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जीवन पका | विश्वेश का रचा हु आा विद्व सारा ही आदचं्यभय है, 
महत्व. | पर जहां जीवन पाया जाता है, उप्त की महिमा-तो और 
भी बिलक्षण है। एक छोटी सी कींदी भी जो जीवन रखनी है, 
देखों किप्त प्रकार अपने जीवन की रक्षा के लिए सव ओर से 
सावधान रहती दे। सुरक्षित रह ने के छिए सूत्र मे वि बनाती है। 
अकाल में भ्रुखी न मरे. इसके लिए दाना » ढो ६ कर कोठ- 
डियां भर रखती है। सुराक्षित स्थान में अंडे देती ६ और आने 
बाली विपचि की ख्चना पाते ही अडों को झुख में रख कर 
अन्यत्र चछी जाती दे । अबने अधिकारों की ऐसी रक्षा करती 
है, कि तुम भरी जो इतने शक्तिशाली हो, यादि इस छोटे जन्त 
का कोई अधिकार छीना चादो, तो बिना कड़े मरे नहीं छीनने 
देगा। यह सारी जीवन की महिमा है, अजीवसृष्टि में ऐसी 
£ महिमा नहीं पाई जाती 8 
सर्वोस्तम | गीवन का विकास, जो लॉडिक दृष्टि का विषय है, 
जीवन | शवाछ से आरम्भ कर के मनुष्य पर्यन्त है । जीवन 
की महिमा तो इन सव में पाई जाती दै. पर जो महिमा माइुपर्जदित मैं 
प॒ई जाती है, वह अन्यत्ञ कहों उपलब्धनहीं होती । एक भोदी सी 
बात को ही ले छीजिये, हम वो अपने हृदय के सा: भाव 


्‌्‌ आंय्य-जीवन 


बाणी द्वारा दूसरों पर भ्काशित कर सकते हैं, यह माहिमा और 
किसी भी प्राणधारी के भाग्य में नहीं आई है, जैसी यह एक 
इस में सब से निराली बडे मइत्त्य की वात है, ऐसी ही और 
भी कई बड़े महत्त्व की वातें इस जीवन में पाई जाती हैं। 
अत एवं यह निर्विवाद माना जाता है, कि मासुपजीवन ही 
सर्वोत्तम जीवन है ॥ 
आयेजीयन ] धर एक जीवन, जिप्त २ अंग में जितना २ उन्नत होऋर 
पूर्ण जीवन चनता है, उसकी योग्यगा भी परम'त्मा ने हर एक 
जीवन में रखदी है। जो पूर्णता किसी वनस्पति की है, चह एक पशु: 
की,नहीं, पशु की पूर्णता उससे निराली है। और मनुष्य की पूर्णता 
इन दोनों से निराली है । जिस वनस्पाति की जड़ें भूमि में 
फैली हुई हैं, और कलेवर पुष्ठ और हृढ है, वह वानंस्पत्य जीवन 
की पूर्णता को पहुँच गया है । पश्च, जिस के सारे अंग पूर्ण 
हुए घुष्ठ इढिएठ और वलिए हैं, अपना आहार हूंढने और शइुओं 
से बचने में समये है, वह पाशवजीब्रन की पूर्णता को पहुँचगया 
है । पर मासुप जीवन की पूर्णता केवल शारीरिक उन्नति से 
नहीं होती, इस से पाशव्रजीन की पूर्णता और मानुप्नीवन की 
पूणता में कोई भेद ही नहीं रहजाता, किन्तु माजलुपष जीवन की 
पूर्णता इसमें है, कि वह शरीर और आरत्तमा-दोनों में उत्चत हो। 
जिस का शरीर स्वस्थ, हष्ट पुष्ठ हढिए वलिप्ठ ओर फुर्तीछा है, 
पर आत्मा चल हीन है, उस का जीवन पूर्णता को नहीं पहुँचा 
हैं। ओर जिस का आत्मा वरूवान्‌ हैं, पर झछारीर अस्वस्थ 
ओर दुषेल है, वह भी इस अंश में अधूरा जीवन रखता है। 
पूर्ण जीवन वहीं है, जो सांगपरिपूर्ण है । ऐसे सर्वाभ परिपूर्ण 
जीवन को ऊायजीवन कहते हैं। 


आर्य नीवन की भूमिका . | 


जीपन को ऐसी पूर्णतां पर पहुंचाने के लिए सांक्षात्‌ 
परवात्मा ने जो वेद द्वारा मनुष्य को उपदेश दिये हैं, और जो 
आर्य महापुरुषों ने अपने जीवन में पूरे कर दिखकाए हैं, 

॥ का संग्रह इस पुरुतक में किया गया है, इस लिए इपका 
, नाप आये जीवन राणा है ॥ हि 

आर्य जीवन दो भागों में विभक्त है, एक लौकिक जीवन 
और दूसरा दिव्य जीवन । लोकिक जीवन से अभिप्राय उस 
जीवन से है, निस से हम अपनी, अपने परिवार और अपने 
समाज की छौकिक उन्नति का कारंण बनते हैं, और दिष्य' 
जीवन से आभिभाय उस जीवन से है, जिस से हम इस जीपन 
, के अनन्तर अमर जीवन पाते हैं। इस दृष्टि से इस पुस्तक के 
' दो विभाग किये गये हं-पूर्शर्थ और उचरापे । पूर्वा पै में लौकिक 
जीवन का और उच्रार्ध में दिव्य जीनन का वर्णन है। 
लौकिक जीवन और दिव्य जीवन परस्पर विरोधी नहीं, पत्युत 
अपनी २ पूर्णता के लिए दोनों ही एक दूसरे का सहारा छेते 
हैं, अत एवं इनके वर्णनों में भी - कोई ऐसा सीमावन्ध नहीं 
होसकता, कि एक में दूसरे का वंणेन आये ही न । तथापि 
पूत्रीध में सुख्यतवया छोकिक विपयों का और उच्तरा्ष में 
सुख्यतया दिव्य जिफयों का वर्णन होगा । 

पूर्वारथ पें लौकिक जीवन के तीन अँगों-भाविस्विक जीवन, 
पारियारिक जीवन और सामाजिक जीवन का ऊंमश! वणन 
होगा, और उच्तरा्ध में [दिउेप जीवन के तीन अंगों कर्म, 


उपासना और ज्ञान का वर्णन होगा । 
“-इत्थदपू--- 
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विश्वेता ते घमादेउ लाकल ( ऋण २।५१। ४८ ) 


को सिघाकर यज्ञ कर्ता के वदाचर्त्ती 
क्तो को जागे ही आगे के 
आर में तेरी इन सारी महिमाओं को नसेश्रामों 
में यज्ञों थे आर उत्तदों में सदा चाहता रहे ॥ 
ये दो भिन्न शब्द पाये जाते हैं । 
आये शब्द प्ही व्सत्पासि | अर्य शब्द वहुघा ईचवर अरे में भयुक्त « 
हुआ है. जसाकि 


# खिघाफर चशा चर्तत चनानन्‍््द स्यु जो आये का किययेची हैं, 
डउस्लफो स्दीथवे भाग पर ललापतर झा दम साथी बना, छा दमन 
फरष्के आय के अधीन कर दे ॥ 


आर्य-जीवन का संक्षिप्त वर्णन । ष 


: , यो अयों मतेभोजनं पराददाति दाशुषे । इन्द्रो 
अस्मन्य[त्तक्षतु वश्जा शारत वचच मक्षाय तव रावस, 
ह (ऋुशस ५॥। <१।६८६ ) 
जो इंश्वर दानी पुरुषों को मनुष्यों के भोग प्रदान करता 
है, वह इन्द्र हमें दे, दे इन्द्र सब को वांटकर दे, तेरे पास अनखुट्ट 
भेटार है, अपने धन का हमें भागी बना | 
. यहाँ असे शब्द इश्यर अर्थ में है, ऐसे ही अन्यत्र भी है। . 
अत एव निघण्टु २ । २४ में अये! ईश्वर के नामों में पढ़ा है। 
अर्थ. का दूसरा अर्थ वैश्य भी माना गया है। जैसाकि पाणि- 
निमनुनि लिखते. हैं । 
अयेः स्वामि वेश्ययोंः (अछ्ठा० ३१९५ ॥ १०३ ) 
स्वामी और वैश्य अर्थ में अप बनता है । 


. इस द्वसरे अर्थ में अर्य शब्द की पठात्ति का सूल भी बही 
€ू ४५ , भो 


पहला अथ है। वेदय भूमे का स्वामी होने से अये कहलाया है। ईचवर 
स्वामी (मार्लिक) ये पर्याय शब्द हैं । सो सुंख्यठात्ति से अये 
शब्द का अर्थ ईच्चर ही है || 

अयथ से जपत्य अर्य में- “तस्यापत्यथ” ( अछ्टा 
४)।१९। ५०२ ) रून्र से अणू आकर आर्य वना है। तब आर्य- 
घाब्द की यह व्युत्पत्ति हुई “ अंयस्यापत्यम आयेः ? 
वह जो ईश्वर का पुत्र है, वद “आये” है । 

यही निर्बचन यास्काचार्य को अभिमत है, -जेसाकि वे 
लिखते हैं-आर्य;-ईदुवर पुनः ( निरू० ६। ५। ३). 


चर न्‍ ' आय्य-जीवन । 
अब जिस दृष्टि से छोक में एक को दूसरे का पुत्र कहते हैं, उस - 
दष्टे से तो ईश्वर न किसी का पिता है, न कोई उप्त का पुत्र 
है; किन्तु पिता के धर्मों का पालन करने से ईश्वर को पिता 
कहा गया है। इसी प्रकार पुत्र के धर पालन करने से - मनुष्य 
पुत्र कहलाता है । अब ईश्वर तो सब की ओर पिता का 
धरम पालन करता है इस लिए वह सब का पिता कहलाता है, 
जैसा कि स्वये परमात्मा का चचन है--- 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवः (ऋुगू ० १०४८।१) 
मुझे सब लोग पिता की नांई बुछाते हैं । 
पर मनुष्य सब ईश्वर की ओर युत्र का धर पारून नहीं 
करते, अत एवं सभी आर्य नहीं कहलाते. जो पुत्र के धर्म का 
पालन करते हैं, वेही आर्य नाम-के योग्य हैं, नो नहीं करते, 
बे आये८ईव्वरपुत्र नाम के योग्य नहीं हैं । जैधाकि स्वर 
परमात्मा का वचन है- . 
न यो रर आये नाम दस्यवे (ऋग्‌० १० । ४९। १) 
में वह ईश्वर हूं, जिस ने आये नाम दस्यथु को नहीं दिया है॥ 
इस भकार आये इस दो अक्षरों * नाम में वे सारी बातें 
_आजाती हैं, जो एक आये का कर्तेव्य है। पुत्र को पिता पर 
भरोसा होता है। आये चह है, .जिस को ईयर पिता पर पूरा 
भरोसां है। पुत्र वही है, जो पिता का आज्ञाकारी हों, आये 
वही है, जो ईश्वर पिता का आशज्ञाकारी है ।अथीत ईव्वर,के वे 
नियम जो इस रृष्टि में पाए जाते हैं, और वे संदेश जो उसमे 
ऋषियों के द्वारा भेजे हैं, सदा उनका पारूम करता है, और कभी 
नहीं बक्लांघता-। सचा पुत्र वही है, जो पिता के श्रुण अपने मौंव॑न 


आये-जीवन संक्षिप्त वर्णन । .. ७ 


में दिखलाए, सच्चा आये वही है, जो ईश्वरीय गुण अपने जीवन 
में दिखलाए। और अनीम्र गुर्णों को. अपने जीवन से मिटा 
डाले । सारांश यह, कि जो शक्तिमतचा, विद्वत्तों, न्याय पराय- 
णता, सत्यवादिता, शुद्धाचार, सदज्यवहार, धीरता, गम्भीरवा, 


न 


श्रवीरता स्वतन्त्रता आदि सद्भुणों से युक्त है वही आये है । सो - 


आर्य शब्द का व्युत्पात्तिनिमिच है ईम्वरपुत्र होना, और प्रदत्त 
निमित्त है, सहणी होना । जो सद्गणों से युक्त है, वही आर्य है। 
जो हीन है, वढ़ दस्यु ओर दास है। सद्ृणी ही पूना के योग्य 
ओऔर श्रद्धा के योग्य होता है, इस लिए पूज्य और अ्रंद्धेय 
'आर्थ में भी आय छाब्द का पयोग होता है। सो आय इस 
एंक ही शब्द में आर्य जीवन का सारा सार भरा है | 
प्रस[णू-%तैच्यमाचरच कार्यमकर्तव्यमनाचरव । 
तिष्ठात भक्ृताचारे स वा. आये इति स्मृतः ॥ 
जो करने योग्य काये को करता है, और न करने योग्य 
को नहीं करता है, और जाति कुछ देश की मयीदा भें स्थिर 
रहता है, वह आये फहलाता हैं । 
नवेस्सुदीपयाति प्रशान्तं न दर्षमारोहति नास्तमेति । 


न दुर्गतोड्स्मीति करोत्यकार्य तमायैज्षी्ं परमाहुराया३।१९२ 


न स्‍्त्रे खुखे वे कुरुते महपे नानन्‍्यस्य दुःखे भयाते महए।। 


, दत्वा न पश्चाव ऊुरुते उलुतापं स कथ्यते सत्पुरुषायशीरूु३१२१ ३ 


( महाभारत, उद्योग पर्व अंध्याय १४ ) 

जो श्ान्त हुए बैर को नहीं चमकाता, घमंड में कभी नहीं 
आता, तेज से हीन नहीं होता, और विपदाएं झेलता हुआ 
, भी अकार्य नहीं करता है, उसको, हां केवल उसी को आये 


र्थ॑ . आय्ये-जीदन । 


पुरुष आय शील कहते- हैं! ११६। जो अपने छुख ( ऐश्वर्य ) 
में फूछ नहीं जाता, दूसरे के दुःख में प्रसन्न नहीं होता, देकर के 
पीछे पछताता नहीं. वह हेसत्पुरुष आय शील कहलाता है ।११३ 

हत्तेन हि भवत्यायों न धनेन न घिच्यया । 

(यहाभार उद्योग पत्र <९) 

आचरण से ही आर्य होता है, न घन से न चिया से 

पूर्व अर्य-हमारे .पूर्वज सहुणों के कारण-ही आये 
कहलाते थे, और उन्हों ने अपने वेश को सहुणी बनाने के 
लिये ऐसे प्रवन्ध रच रखे थे, कि डन में कोई अनार्य उत्पन्न 
ही न हो, इस लिए डन के वंश आर्सबंश कहलाए, उन सच की 
एक जाति आर्य जाति के नाम से ओरदेश जार्यादर्त के नाम से 
भसिद्ध हुआ, और आर्य जाति के प्रतियोग में अनार्य जातियां 
दस्पु जातियां कहलाई। जाति नाम होजाने पर भी यह जाति अपने 
नाम के वास्तव महत्त्व को अज्भुभव करती रही है, और अपने 
जीवन में वास्तदिक आयत्व दिखलावी रही है। मैसाकि यह वचन 


चतकाता है--- कम विन 
जातों नायां मनार्याया मायोदारयों मंदेद गुणें:। 
जातोप्य नार्या दायीयवा मनाय इति निड्चय+ ए 


>> ( संचु २० । ८७ ) 
अनार्या नारी में से जो एक आये से उत्पन्न हुआ है, 
पह गुणों से आर्य होगा | पर अनार्य से आयी में से भी बत्पत्ञ 
हुआ युरुष ( ग॒र्णो से ) अनाये. होता है, यह पक्का निरुचय है ॥ 


कदि कालिदास भी आयैत्व के इप्त महत्त्व को कैसे छुदर 


३३६ 


जप म॑ वर्णन करते हं । जव कि शहुन्तकछा को देखकर दुष्यन्ध . 
का भन उसमे अनुरुक्त होगया है, तो दुष्यन्त के मन में शंका 


आये-जीवन कं संक्षिप्त वर्णन । . | «९ 


उठती है, कि क्या यह क्षत्रिय की पत्नी दोने योग्य तो है, कहीं 
मेरे मन ने असन्मार्ग में तो पाओं नहीं रस दिया है | तब इस 
आशुंका को मिद्यता हुआ दुष्यन्त कहता है--- 
असंशय क्षत्रपरिग्रदक्षमा यदाये मस्थामभिकापि से मन । 
सता हि संदेशपदेणु वस्तुपु श्रमाणमन्तः करण प्रहत्तय। ॥ _ 

निःसंदह यह एक क्षत्रिय की पत्नी होने योग्य है, जब कि 
भेश आये मन इस में अशुरक्त हुआ है। क्योंकि संदेह बाली 
वार्तों के विषय में भले पुरुषों (आयों) के मन की महत्तियें मरमाण 
होती हैं (आये मन स्वमावतः) उसी में प्च होगा, जो उस के 
लिए धर्म है, यह हो नहीं सकता, कि आये मन स्वभावतः कभी 
पाप में प्रहत हो) । 

बतेमान आये-सो आये वंशों में उत्पन्न हुए बरतमान 
आयों को अब अपने इस सचे आयेत्व को पहचानना चाहिये। 

उदाहरण--ारद ने वाल्मीकि के लिए आये रामका 
वर्णन इस प्रकार किया है--- 

इक्ष्वाकुनेषाभभव्रों रामों नाम जने! श्रुत्त/। 

नियतास्मा महावीययों छतिमाव ध्तिमाव बशी ॥ढ॥ 

बुद्धिमान नीतिमानः वाग्मी श्रीमाञ्छछ निवरदणः । 

विपुलांसो महाबाहुः कम्जुग्रीवों महाइतुर ॥९॥ 

महो रस्को महेप्दासों गृहजछ॒ररिन्दमः । 

आजालुवाहु: छुशिराः छुलकछाद। छविक्रम ॥१०॥ . 

सम; समविभक्तांग: रिनग्पवर्णर म्तापवान । 

पीनवक्षा) विश्ञालाक्षों लक्ष्मीवा ज्छुमदक्षण।॥१२१॥ , 

धर्मज्ः सत्यसन्धश्न ग्रजानां च॑ हिते रत्तः । 

यज्स्वी शामसम्पन्न! छचिवृश्यः समाधिमान ॥११॥ 


१० आय्य-जीवन 

प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिप्रनिषृदून' | .,._ 

रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य पारिराक्षिता ॥१ शश 

रक्षिता स्व॒स्य धमेस्य स्व॒जनस्थ च रप्तिता । 

बेदवेदाॉगतत्यज्ञो पलुतेंदे व निप्ठिता ॥१४ा 

सर्वश्ास्त्रार्थततक्तज्ञ! स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान $ 

सर्वकोकमियः साघुरदीनात्मा विचक्षणः ॥*प्तवा 

सर्वदाभिगतः सद्ठिः ससुद्र इब सिन्धुमि३ । 

- आये समैतमश्िव संदेव भियदर्शन+ ॥९छ॥। 
( चाल्मीकिरामायण वाल काण्ड समे १) 

इक््चाक वेश से प्रकट हुआ जगद्‌ विख्यात राम है, जिसंका 
मन स्थिर है, शक्ति महती है, चहरे पर कान्ति वरसती है, पन 
में बैये है, अपने आप को अपने चच्च में रखे हुए है ॥4॥ बुद्धि- 
मान, नीतिमान, मधुरभापी, शोभावारा, शाइुओं को उखाड़ 
फँंकने वारा है, जिस के कन्धे मोटे, स्ुजाएं रूम्वी, ग्रीवा शंख 
की न्‍्याई ( तीन रेखा वाली ) ओर ठोडी बडी है ॥९॥ निस 
की छाती विशाल है, दोनों हर्मालूयें (मांस से) ढकी हैं, भिसका 
धनुष चहुत बड़ा है, और जो झशाचुओं को उसिधाने वारा- है। 
जिछ की झुजाएं गोड़ों तक रूम्वी हें, सिर समगोंरू है, सुप्रशास्त 
छलाठ, और छझुन्दर चाल बाला है ॥१ ०ा। जिस के शरीर की 
बनावट सारी एक समान है और अग सब खुले और एक दूसरे 
के अनुरूप हैं, जिस का रंग गृढ़ा, प्रताप सब पर छाजाने वाला, 
छाती पीन (पीड़ी', ओर नेत्र विशाल हैं। जो शोभा से- पूर्ण 
और छुभ लक्षणों वाला है ॥११॥ जो धमैज्ञ, सच्ची मतिज्ञा दौछा, 
प्रजाओं के हित में रता हुआ, यशस्वी, ज्ञान में परिपूर्ण, (बाहर 

- अन्दर से) झु्ध सरल (बढ़ीं का) वश्वर्ती, और चित्त को कभी 


रु आर्य-जीवन का संक्षिप्त वर्णन । ११ 


न डुलाने वाला है ॥१शा (दक्ष आदि) प्रजापतियों के समान 
वह श्रीपान्‌ प्रजाओं का धारणपोषण करने वाछा और उन के 
, बाज्ञुओं के नाइा करने वाला है, जीवछोक का रक्षक, और धर्म 
की मयौदा का रक्षक है ॥१श॥ अपने धर्म का रक्षक, अपने जन 
का रक्षक, वेद वेदाड़ का तत्त्व जानने वाला, पकुवेद में पूरा 
शुणी ॥६४॥ सारे शास्त्रों का तत्त्वदर्शी, स्पृतिमान््‌ और प्रति 
- भाशाली, #सब का प्यारा, सब के काम संवारने वाल है,जिस 
' के आत्मा में दीनता कभी (बड़ी २ विपात्तियों में भी) नहीं आई 
और जो बड़ा निपुण है ॥२५८॥ नादियों,से समुद्र की नाई सर्वदा 
भले मनुष्यों से चारों ओर से पिरा हुआ, सच्चा आर्य । सब में 
सम (पक्षपात राहित, एक जैसा पर्तनें वाला) ओर सदा ही प्यारे 
दर्शन वाला है ॥१७।॥ 
यह है आये जीवन की महिमा, जो घुरुष सनुष्य जीवन को ऐसा 
महान बनाने की चेष्ठा करेगा,चदी आये नाम को साथक करेगा | 
सपा त-जान छूपए का याद रखना, आर ध्रतिभा-नया सूझना । 
पँयद एफ आय का अदुृघा जावन छह, जा एन ऋइल्ाकफा भर चफत 
किया दे । 


शक 
हक गह 


१२ आय्य-जीवन । 


आये-जीवन 
क्र ७ ९६ ड़ 
इवाध 
प्रातिस्विकृ-जीवन . - 
उठने का समय और पहला कर्तव्य 
9० कल पर शः हन्शत ह 
नाम नाम्ना जोहवीति पुरा खूबात्‌ उरोषततः 
यदजः5 प्रथम सबरूुच सह तत सरदराज्य [सयाय यू- 
स्मान्नन्यत्‌ परमस्िितंं सुतंघू ॥ 
(अरधथंबचृ० १० [७। ३११) े 
सूयय से पहले और उपा से पहले नाम नामसे उसे चार * 
घुकारे, जो अनन्मा है, (अतएब्र इस जगद से) पहके प्रकढ है, 
वह निःसेंदेद जगव प्रसिरुू स्व॒रज्य को पाये हुए है, विस से 
बढ कर कोई सत्ता नहीं हें । 
यह मन्त्र आज्ञा देता है, कि सर्य से पीछि कभी न उठो, 
“रे से पइले उठों, और उत्तमता यह है, कि उपा से भी पहले 
उठो । और उठकर सच से पड्िले उसका नाम छो,डसका धन्य- 
बादः गाओ, जिस का इस सारे घिचये पर एकाथिपत्य राज्य है। 
उस के साथ सम्बन्ध जोड़ने से जीवन में दछ आता है। 
उचा छ् फ़ूच मस्ता उदय | 
डपा. से पहले उठे हो,तो अब उपा के दृश्य को वैदिक दृष्टि 
से देखो | वेद में जो दिव्य दृदय दर्णन किसे हैं, ये सिरे 
इृच्य- नहीं किन्तु उन से परमेश्वर की मामा और उस इृच्य के 
हारा हथारे ऊपर होने वाछे डपकार दिखकाना अभिमेत होता . 
हैं, सो तुम इसी रुप में वेदिक दृश्यों को देखो--- 


... आतिस्विक-जीवन :१श 
... इदं ओह ज्योतिषां ज्योतिरागांचित्रः प्रकेतो 
. अजनिष्ठ विभ्वा | यथा प्रसता सवितुः सवाय-एवा 
राज्युपस योनिमारक्‌ ( क० १॥११३॥१ ) 
यह ज्योंतियों में श्रेष्ठ ज्योति आई है, यंह रंगीलां दृश्य 
( आकाश में ) फेलता जारदा है । जैसे उपा #% सूर्य की , 
भवृतत्ति के लिए स्थान छोड़देती है, वैसे राजी ने उपा के लिए . 
स्थान छोड़ दिया है । 
- इस से आयजीवन का यह अंग्र. भी दिखलादिया है 
. कि एक आये को अपना निवास वहां रखना चाहिये, जहां 
देज्य हद्य उस के सम्प्मुख आते रहें । आजकल के हरी घर 
जहां ये दृश्य देखने को नहीं मिलते, आंयजीवन के विरुद्ध 
हैं। इन दृश्यों के देखने से प्रसन्नता बंढती है, स्वास्थ्य बढता 
है, प्रसक्ष बदन रहने का स्वभाव वनता है, और ईड्वर की 
महिमा से पूरित इन दृश्यों को देखने से आत्मबर बढ़ता «है, 
और ये सभी वातें छोक में काय सिद्धि का मूछ हुआ करती हैं । 
पथूरथों दक्षिणाया अयोज्यैन देवासों अग्झता 
सोअस्थुः। छृष्णादुदरंथादयों विहाया शिचकि- 
पन्ती मान॒षाय क्षयाय ( ऋ० १४१२३॥१ ) 
उपा का विशाल रथ ज्ुड गया है, इस पर मरण रहित 
देवता ( किरणें ) सवार हुए हैं, रामी उपा मनुष्यत्मुदाय 
के लिए चिकित्सा केरती हुई काले आकाश से उठ खड्दी है ॥ 
|. मसूताऊुजिसने छिसीको जन्म देदि्या हूँ, यदां उषा भामे 
'ग्रेव है, जो सूये फो जन्‍म देती दे ! 


श्ड ३ . , आर्य-जीवन ! 
इस से वोधन किया है, कि सेचेर उठने चाले नीरोंग रहते 


है, और यह, कि तपोमय स्थान रोग का सूछ होते हैं, उन 
की चिकित्सा यही है,कि वहां खुले मकाश के द्वार खोल दो । 
.... गई गृहमहना यात्त्यच्छा दिवे दिवे अधिनामा 
दधाना । सिषासन्ती योतना शखश्वदांगादुआ सग्च _ 
मित्‌ भजते वस्ूनास्‌ € ऋु० १४१३४ » 

छपा दिन पर दिन सवाया रूप धारती हुई घर * की 
ओर जादी है, यह कुछ देना चादइती हुई चमकती हुई सदा आती 
है, और अवने कोषों में से आगे अर वांदती ही जाती है | 

आाघनीय जीवन यह है, कि मसुष्य का मस्तक सदा खिला 
रहे, चेहरा चमकता रहे, दूधरों की भर्हे की इच्छा उस में 
वनी रहे, अपना ऐय्वर्ये बढाता रहे, औरं बांदता रहे । . 

सह. वामेन न उषो व्छुच्छा दुद्दितर्दिवः 

कप रे 4० ३ ०० आर, ७५ 
सह छुम्नेन बृहतों विभावरि गया देवी दास्वती ॥ 
(चछजा० १३ ४5 | २) 

. हे डपा हे यो की कन्या इमारे लिए छुहावने मनोरम हथ्य 
के साथ खिल, हे प्रकाश से भरी हुई बड़े यञ्य तेज और महत्त्व 
के साथ खिल, दे देवि दानशीलां वनकर ऐेश्वर्य के साथ खिल | - 
, तेरा आगमन इमारे छिये यश तेज महत्त्व और ऐेश्दर्य का 
लाने चारा हो, अर्थीव हम इधर नए दिन को यश तेज महत्व 
और ऐग्दर्य की पाप्ते सु सफर बनायें | ऐसा चिन्तन करने से 
पनुष्य उच्योगी ओर धर्मक्षीक दनता है 


उदासोषा उच्छाच छु देवी जीरा रथानास्‌ । 


..._ भातिस्विकटजीवन श्ष 


यज्भस्या आचरणुषु दाप्वर सझुद्र न श्रवस्यव: ॥' 
३ (ऋरशा० १२ । 'डद | ३) 
उपा अन्धकार को सदा मिटाती आई है, वह-. अब फिर 
खिले, यह वह देवी है, जो उन के रथों को आंगे बढाती है, 
जो इस के आने पर सन्नद्ध हो जांते हैं, जैसे घन और यश की 
. कामना वाले समुद्र में (जहाज ले जाने को तय्यार होते हैं) । 
आाध्य जीवन वह है, जो पदां अन्धकार के मिटाने में प्रदत्त 
रहे । जो लोग उधा का परक्ताश्ष आते ही काम करने के किए 
कटिवद्ध हो जाते हैं, उन फे रथ इस छोक में आंगे बढ़ते हैं, 
_अर्थाद्‌ जीवन की इस घुड़दौड़ में वेही सबसे आगे रहते हैं। और 
दूसरे उस की पहुँच को नहीं पहुँच सकते, जो इस अग्रत वेले 
सोए पड़े रहते हैं । ह 
' जंस धन और यश की कामना वाले संसुद्र में ” इस 
उपमा से यह दिखलाया है, कि उपा के समय जागने वालों - 
में उत्ताह ओर साहद बढते हैं, उत्साही और साहसी ही धन 


ओर यश की कामना से-ससुद्रों के पार पहुंचते हैं। इस से समुद्र 
में से, वा समुद्र कें.पार से घन छाने ओर यश के झंडे गाडने 


को एक वलाघ्य कम घबतकाया है। अत एवं यह निःसंदेह है, 
कि ससमुद्रयान्ा का निषेध जीवन की इस महिसा को भूछ जाने 
पर हुआ है। 
इस प्रकार पुरुष नेत्नों से परमेश्वर की महिया देखता हुआ 
और मन में शुभ संकल्प छाता हुआ नए दिन का स्वागत करे। 
- आरोग्य, बल और आड 
हर एक आर्य को धर्म है, कि अपने शरीर और इन्द्रियों 


्बूछ *- आय-जीवरन 

. की रक्षा और प/रछून पोषण ऐपी सावधानी से करे, कि सदा 
है प पर ०६. #०. 

स्वस्थ रहे, घलवान और आयुष्मान हो, और अपने जीवन में 

इस वैदिक आदर को प्रत्यक्ष दिखका सके कि--- 


वाबइ्व जासन नसोः प्राणर्चक्तुस्क्मोंः ओद्च 
कृणयोंः । अपलिता! केशा अशोणा दन्ता बहु 
बाव्होबलूम ॥१॥ ऊर्वोरोजो जड्जयोजेबः पादयोी 


प्रतिष्ठ । अरिष्ठानि में खवीत्मा निभ्ष्टः ॥५॥ 
(अधर्व १९ | ६०) 

: भरे मुख में वाणी है (सुझ में अपने मन के साव मकठ करने * 
की गाक्ति है, और सुझे अपने भाव मकट करने में किसी का भय 
नहीं है) मरे नथनों में प्राण है ( में जीता जागतां है, अचएवं जीवन . 
के लक्षण दिखका सकता हूं) मेरे नेत्रों में दष्ठि है और कानों में 
श्रुति है ( में यथार्थ देखता हूं ओर यथार्थ झुनता हूं) मेरे वार 
शत नहीं हैं, मेरे दांत छारू नहीं हैं, (न उन से रुघिर बहता है : 
न मेरे ६) मेशे झुजाओं में बड़ा दल है ॥%॥ मेरी रानों में शात्ति 
है, और मेरी जघों में वेग है, मेरे दोनों पाओं में रद खड़ा होने 
“की शक्ति है ( में इस जीवन संग्राम में अपने पाओं पर खड़ा हूं, 
और उठ कर खड़ा हूं) मेरे सारे अग पूर्ण और नीरोग हैं, मेरा 
आत्मा परिपक्ष है (बलवान, और तेजस्वी) है । 


: तनूस्तन्वां में भवेदन्तः सर्वेमाठु रशीय | स्योन 
मासीद पुरु प्रणस्व पवमानः स्वगें ॥ 
प् अथबं० २१९] ६१) 


प्रातिस्विक-जीवंन ।।.._ १७ 

मेरे शरीर के अन्दर फेलाने वाली शाक्ति हो %, में पूर्ण 

आयु भोगूं । ( इस लिए हे मेरेआत्मा) त्‌ सगे + भें अपने आप 
को पविन्न करता हुआ अलनुकूक स्थान में बैठ $ और. अपने 
आप का सर्वोर्ग में पूर्ण बना । ल्‍ 





. _ * तनू:>फेलाने घाली शक्ति । शरीर फा नाम तनू इस्वल््ट है, 
«७ उसमें अपने आप को फेलाने की दाक्ति है । छोटे से बड़ा होता 
है, फोई प्तत आजाय, तो उसफो अन्द्र से भरता है। और सन्तान 
कार सी अपने आपको फेलाता दे । “ भेरे शरेर के अन्द्र फैलाने 
घाछी शांक्ते अथात क्षति का पूण करने घालो मौर शरीर को शज्ञि' 
देने चाली शाक्ति विद्यमान दो । 

प स्थगे>प्रकाशमान और ख़ुखमय स्थान, जद्दां रू चन्द्र और 
तारगण फ्े खुले भ्काश से याहा देश और बिद्या के प्रकाश से हृदय 
देश प्रफोशिय रहते दे । 

के स्थोनितःछुखद्ाक्फ स्थान भेंसटमजुकूल स्थान में 'मनुकुछ स्थान 
में बेठ, अथांच भलुकूछ देश और अश्लुकूल परिस्थिति में रद। वीपफ 
पी खुले ओर निबांत स्थान में स्थिति ओर युक्त परिमाण में तेल फा 
पमिलतें जाना यद वीपक फा अद्भुकूछ परिस्थिति में रदना दे। वीएक 
ज्ञयतफ ऐसी अजुकूल परिस्थिति में रदेगा, बराघर जलता रहेगा । जब 
तक प्रतिकूल स्थिति में न दो, घुझेगा नर्दी । दीपक के लिये प्रतिकूल 
स्थिति यद दे, कि वायु मिले दी न, था वायु का प्रबल झोंफा छगे, 
या तेल चुक जाय | ऐसा न दो, तो दीपक तब चुझेगा, जब शिथिल 
हो दो कर ये दीघकाल पे पेकछि सुवये हूट पड़ेगा। इसी प्रकार 
जीवन फा दीपक भी तब तप नहीं चुझता, जब तक अज्ठुकूछ परि- 
स्थिति में रहता दे । यद दीपक भी किसी प्रतिकूछ परिस्थिति में 

दी चुझता हे, मौर यदि सदा अछुकूल परिस्थिति में रहें, तो घड़े 
दृ्धिक्ाल के पीछे जींणे शीण दोकर बुझ्ता दे। इसलिए मज्जुकूछ 
परिस्थिति में रदना दौर्थेजीबन फा बड़ा भारी देतु दे । 


 श्द्ध “ आयै-जीवन 


9. 


आरोग्य वंछ ओर आयु फे किए भावनाएं .(अथाव इन्‍चर 
से सहायता मांगना) .. 


“ तनूपा अश्नेसि तन्‍वें में पाहद्या युदा अमे स्या- 
युरमें देहि वर्चोदी अमेलि वर्चो में देहि .। अभे 
यन्मे तन्‍वा ऊने तन्म आपूण | (यज्ञ ०३॥९७) 
हे असे ! व छरीर का रक्षक है, मेरे दारीर- की रक्षा कर ४ 
अमन | त्‌ आयु का देने वाक्ा है, सुझे आशु दे, हें अग्ने सू 
कान्ति का दूवने वाछा हूँ, सुझ कान्त दू, हैं अर्तद जा मगर शारार 
नता 8, चह् सरा पूर्ण ऋर दू || 


. तेजोसि तेजो मय घेहि वीयेमलि चीथधे सायि 


 उ ३ आओ 


वांह बलमाल बल पाये थाह मन्युराख मन्स मसाय॑ 
घोहि सहो सि सहो मयि घेहि (यज्ञ १९१। ९) . 

त्‌ तेज है, सुझ में तेज स्थापन कर । त्‌ शक्ति. है, सुझ में 
शतक््ते स्थाएन छूर | तू. बल है, सुझ में बकछ द्थापन- कर | तू 
ओज ( प्रयत्न घाक्ति ) है, सुझ में ओज स्थापन कर । तू मन्सु 
ई सुझ् में मनन्‍्यु स्थापन कर । तू सहनक्षक्ति है, सुझ में सहन- 
शक्ति स्थापन. कर । 

सो प्रसक आय का धर्म है, कि शोच स्नान रहन सहन-खांने 
पान छब एसा रक्‍्ख, जिससे उसका स्वास्थ्य घाक्ति और 
आखशु बढ़े । विध्षेपत्त) व्यायामशीकं हो क्योंकि--- 

छाघवे॑ कमंसामथ्य विभक्तघनगाचता | 

दाषक्षयोडपशिहछिब्च व्यायामादुपणायते।१॥- 


रे 


प्रातिस्विक-जीवन । (85 5६ १९ 
व्यायाम हृठ गातस्यप प्याधिनास्तिकदाचन । 


“विरुद्ध चा विदग्धं वा सुक्त शीघ्र विपच्यते ।शे - 


भवान्ति शी नेतस्थ देदे शियिकतादय) ।॥ 
नचैने सइसा ऋम्य जरा समषिरोदाते ।३। 
व्यायाम से दारीर हल्का होता है काम करने की शाक्ति 
आती है, अकग २.सारे अग पीन ( पीडे ) हो जाते हैं, ( कफ 
आदि) दोष दर होते हैं, ओर जाठराग्नि घढता. है ।१॥ व्या- 
याम से हढ अंगों वाके को रोग नहीं दवाता, विरुद्ध वा अघ- _ 
'कच्चा भोजन भी शीघ्र पच जाता है (२ इसके एशारीर में 
शिविकता आदि जल्‍दी नहीं होते, ओर न बुढ़ापा उसको दवा 
कर-सवार होता है ।श। 
व्यायाम से- अभिप्ताय शारीरिक परिश्रम के हर एक कार्य 
से है। निरा दण्ड आदि को ही नाप नहीं। व्यायास सब से 
उत्तम पही है, जो घर के फाम काज में होता है, इसलिए घर 
फे काम काज ये कब्जा कभी नहीं करनी चाहिए ॥ 
चुरिषलऊ 
, यां मेथां देवगणाः पितरश्चोपासते। तया मामयमे 
घया$मे मेधाविनं कुरु स्वाहा (यज्ञ ३९। १४ ) 
जिस मेधा#को देवगण और पितर सेघन करते हैं, उसमेधा 
से हे ऊंग्ने मुझे मेघावी बना | 
# भेघा-घारणाधती चुद्धि । अथांत ऐसी थुछि, कि: जो ष्क्छ 


दम जाने, धद्द भूले नदी, जिसले कि दमारा पूर्वांदमव सदा दइमारा 
सद्दायक रदे । 


झ०,..  .#.. : आयैु-नौवन | 
हे आऑरिक बल . ह 
हज _>प 4० क न 
परिमाग्रे दुश्चरिताद बाधस्वामा खुचरिते भज 
'उदाय॒षा स्वायुवोदस्थामसताँ अचु ( यंजु8।२८ ) 
है अग्ने सुझे दुश्चरित से सदा वचाते रहो, और घुचारित 
में सदं। चलाते रहो, जिससे कि में उच्च जीवन और पवित्र - 
जीवन के साध देवताओं की ओर उह् । हे 
4० की... ० पे च्ड ००. | _ » आए बल 
यन्त छद्र चकछ्तुषा हृद्यस्य मनसो वाइते तृण्णस्‌। 
+ जि श् ८ है 
बृहस्पति तद दधात शन्‍्तो भवतसुवनस्य यस्पातिः 
ह (यजु० २६। २) ' 
जो मेरी आंख का छिद्र (दोष ) है, वा मेरे हृदय का या 
सनका गइहरा गढा है, बुहस्पांवे ( वेद बांणी का पति ) मेरा बह 
भरदे। हपारे किए कल्याणकारी हो, जो इस सारे शुवन का स्वायी है। 
भू पा ७ प च् च 
स्वयम्भरसि अछ्ठो रश्मर्वंचोंदा असि वचों मे देहि 

ल्‍ दे * हैः ( 
सूयस्थाइतमन्वावतें ( यज्ञ राश्द ) 

, तु स्वयम्भु है सबसे उत्तम है मकाशमय है, धार्मिक तेज 
का दाता है, मुझे घर्णपक तेन दे | सूये की मट॒सिं कामें अजु- 
सरण करता हूँ (स्रये अपने नियम को तहीं उर्लाघवा, बह पक, 
जीवन का पुज है, और प्रका[दामय है, उसके उदय होने पर नए 
जीवन का संचार होता है, झौर अन्बक्तार पिटता है। ऐसी ही 

ेु अछि जब एक आये की होनाती है,जव उसका जीवन घाविक 
तेज से पूर्ण होजाता है, जिससे औरों में. मी नए जीवन और 
नए मकाद का संचार होता है, तब वह इस बचन का आधि- 
कारी 'होवा है-सूर्यस्था हृतपन्वाबर्दे ) ॥ ः 


आतिरत्विकू-जीवने । -२१ 


, मनोवछ 
यज्ञ जाग्रता दृरछुदात दव तदु सपस्य तथवांत 

दूरगम ज्यातिषां ज्यांतरक दन्म मनः शिवसंकरप 
मस्तु (यज्ञु ३४:। १) । 

. जो देव (देवी पाक्तिरुप ) पन जागते हुए का दर निकर. 
, जाता है (दूर * की बातें मरुष्य को सुक्षाता है) और कि बैसे - 
- ही सोए हुए का चकछा जाता है, यह जो दूर जान वाला एपों 
वियों की -एक ज्योतिह(सारें इन्द्रियों का प्रकाशक) है, वह पमेरा 
- मन सघदों शिवसकरप (झल्याणदायर सकटपों वाला) हो । 


|» आ «« अििक)] 


येन कर्माण्यपसों मनीषेणो यज्ञे ऋृष्वान्ति विद- 


थेष घीरा;। यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तने मन; 
शिव संकरप मस्तु । २। , 
े कर्मदीर मेचादी धीर पुरुष जिप्तके द्वारा परोपकार के कामों 
पं आर जांदन के सप्रात्ता म॑ बड़े २ कमे कर दिखकाते है, जा 
सारी प्रज्ञाओं के अन्दर एक अपूर्य अध्यात्म शांक्ति है, वहमेरा 
मन शिवसकरुप हो ।१) 
यत्‌ प्रज्ञानसुत चता शंतश्व यज ज्यात्त रत 
रखते प्रजासु | यस्पान्न कते किवन कम क्रियते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥३॥ 
जो नया * ज्ञान देता हे,पिछछके जानेहुए का स्मरण कराता 
: है, और-बैये देता है, नो सारी मजाओं के अन्दर एक अशृतत 
ज्योति है, जिसके विना कोई भी कर्म नहीं कियो - जाता, वह 
पेरा मन शिवसंकरप हो। 


श्र,  आर्य-जीवन 


हा 


# जिस के विना कोई भी कम नहीं किया, जाता” वाह्य 
इन्द्रिय केंचल इसना कांम करदे हैं, कि वाहर के इइंय को 
अन्दर पन के पास पहुँचादे, अब मन इस वात्‌ का निश्चय 
करता है, कि यह चरुतु मेरे लिए उपंसुक्त हे, वा अनुपयुक्त हे 
उपयुक्त समझे ठो .कर्मेन्द्रियों को उस के माप्त करने के किए 
प्रेरवा है, तवद कर्मेन्द्रियों की उस में पमर्दाक्ति होती है, अजुप- 
झुक समझे ठो कर्मेन्द्रियों को उस से इटने के किए, भेरता हे 
तद कंर्मन्द्रियों की उस से निह॒क्ति होती हे । इस प्रकार वाह्म 
इन्द्रियों से देखे दवयों में भी प्रदाचि नि्ास सनकी. आश्वा बिना 


नही हांता १ 


दूसरी ओर बतुष्य किसी काम के करने का पके मन में 
ध्यान करता है, फिर घाणी से कहता है, और फिर कर दिख- 
छावा है । और कभी ४ मनर्मे ध्यान करता है, थाणी से भी 
कहता है, पर करके नहीं दिखकछाता । और कभी २ ऐसा - 
भी होता है, कि मन में ध्यान करता है, वाणी से नही कहता, 
पर करके दिखका देता है। ओर कभी ऐसा भी होता है, कि 
प्रन में ध्यान करता है, पर न घाणी से कहता है, न करके 
दिखंकादा है । पर कभी ऐसा नहीं होता, कि मन में न आए, 
ओर वाणी से कहे, दा मन में न आए, और करके दिखहाए, 
इसलिए मानस दाचिक झोर क्ायिक हर एक कर्म का मूक मंन 
हैं, अतएव' जब मन दिवसंकरप हो, तो मानस वाचिक कायिकर 
सभी कम घुण्यमथ बन जांते है । 


येनेंद झुत झुव् अविष्यत्‌ परिमृहत मम्तेन. 


प्रातिस्विक-जीवन । :१३ 


सवध्‌.। यन यज्ञस्तायते सप्त हांता तनन्‍्मे मन; शिव- 


सक्टरप मस्तु । ७ । झ 
| जित्त अम्नुत (सन) ले यह भूत भविष्यत्‌ प॒र्तमान सब यथाथें 
जाना जा सकता है, जिप्तसे सात होतावाका यज्ञ विस्तीर्ण किया 
जाता है,. वह मेरा मन शिवसंकल्प हो। 
नेत्र आदि इन्द्रियों से हम वर्तमान को ही जानते-हैं, भृत 
भविष्यत्‌ को नहीं, ओर ववेभान भी वही, जो प्रश्नक्ष के योग्य 
हो, भत्यक्ष के अयोग्य बर्तेमोन भी बाह्य इन्द्रियों का. विषय , 
नहीं होवा,,जैसे परमाणु, पर मन में वह शक्ति है, कि भूत 
: भविष्यत द॒र्तमान हृरईुंय अहदय सबका यथार्थज्ञान करा देता है। 
हर एक जीबधारी के जीवन रक्षा का यज्ञ, जिसके दो 
नेत्र दो ओजन्न, दो नथने, ओर सातवीं जिह्ता, ये सात होता 
चलाने वाके हैं, इस यज्ञ का विस्तार ( कगातार प्र्धत्त ) भी 
मन के है आधीन है। 
 यास्‍स्मनन्‍नच; साम यज़नःषि यारमत प्राताहता रथना- 
भाविवारा:। यस्मिश्रवितरूप्तवेसोत प्रजानाँ तन्मे 


मन; शिवसकरप मस्तछु ।५। 
जिसमें ऋचाएं, साम ओर यज्ञु इस भकार टिक कर रहते 
हैं, जैसे कि रथ की नामि में अरे टिकते हैं, हां जिसमें मजाओं 
की सारी ही विद्या पोई रहती हे,चह भेरा सन शिवसंकल्प हो॥ 
सुषारथि रशवा निव यन्मज॒ष्यात्‌ नेनीयते3भी 


शुभिवांजिन इव। हत्मतिष्ठ :यद्जिरं जावे तन्मे 


| 


मनः शिव सकटप मस्तठु ॥ 


४ 


) 


डर हे . आर्य-माँदर्न * 


छुशिक्षित साराथे भिश्त म्कार ( रथ के ) वेगवान, घोड़ों 
को दागों से अपने अजुसार चकाता है, इस सरकार जो मनुष्यों 
को ( अपनी इच्छा पर ) चछाता है, जो हृदय में रहने बाला 
बह फुर्तीछा और बढ़े वेगवाक्ता हैं,चह मेरा मत शिवसंकल्प हो ह 
घारति रुच के ऊीवन सके विषय में आारुद्चाल्तरों के बचत ;. 
घर्षायथ काम मोजन्नाणा घाणाः सेस्यातें देंतव३ ॥ 
सान्‌ निम्नता कि न इद रक्षता के न रक्षितप पे 
चर्म अथ काम झोर मोक्ष इस चारों घुरुषाथों की स्थिति 
के कारण प्राण हैं, उनका नाथा करने वाके ने किसका नाइा 
नहीं किया, और रक्षा करने वाले ने किस की रक्षा नहीं की । . 
उद्धरेदात्मना त्मानंनात्मानमव्तादयेच 
आत्पैष द्यात्मनों चन्छुरात्मैद रिपुरात्मन) ते ८ वा 
चन्घुरात्मात्मनस्तस्य येनास्मेवात्मनामितः 
अनात्मनस्तु चाइस्ववरदेवात्मेत एइछुचत्रवः धध्या (गीदाआ०-& 
स्वये अपना उद्धार करें, अपने आप को नीचे न गिरादे, 
क्योंकि आपही अपना वन्धु है, और आपही अपना घाडु दे ६७ 
उसका आत्मा अपना चन्धु है, जिसने सूवचे अपने आत्मा को 
अपने चल में कर किया है, पर लिस्का ऊात्म अपने बस में 
नहीं है, उसका आत्मा ही बाछुता में धाघुवव वर्तता है ।६॥ . - 
य आत्मताउपचपंते झूठ मर स सर्वकोकस्य सुरुर्मवत्युत | 
अनन्त तेजा+ छुमना। समाहित) स तेजसा सूर्ययवावमांसते ता 
..... ६ सद्यमारत डच्चोग० झ४ $ ५०२२ ) 
जो मनुष्य (किसी अन्याय्य कम के करने में और नया प्य 


बट हक 


की डजपेक्षा करने में ) स्त्रय ( अपने आप में ). अत्यन्त 


प्ततिस्विक-जीव॑न । श्८्‌ 
लड्जा अंनुभव करता है, वह जगवशुरू बनता है, जिसके अंदर 
अनन्त तेज है, जिसका मन भसन्न रहता है, बुद्धि स्थिर रहती दै, 
बह तेज से सूथे की नाईं चमकता है । 
यथा यथा हि पुरुष) कस्याणें कुरुते मनः । 
तथा तथाथ्स्य सर्वार्धा)ः सिध्यन्ते नाच सेद्ायः ॥ 
._( महाभारत उद्योग० १५। ४१ ) 
जेसे २ पुरुष कल्याण में मन छगाता है, पैसे २ इसके सारे 
कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं । 
- यात्यधोष्घोंत्रजस्युचैनैर) स्वेरेव कमैसि! ) 
कूृपस्य खनिता यद्वव्‌ प्राकारस्य च कारक! || 

. अपने ही कर्मों से मसुष्य नीचे २ वा ऊपर २ जाता हैं, जैसे 

कुएं का खोदने वाक्ा और कोट का वनाने बाला । 
ह्॒च यत्नेन सेरक्षेद्‌ वित्रमति च याति च। 
अक्षीणों .वित्नतः क्षीणों दक्ततस्तु इतो इृतः ( महाभा०) 

, उत्त (चरित्र) की यत्न से रक्षा करे, विच (घन) आता है 
और नाता है, बिच से क्षीण हुआ क्षीण नहीं, पर दत से गिरा 
हुआ तो मरा ही हुआ है. 

निन्दन्तु बीविनिएुणा यदि वा स्तुवन्त छक्ष्मीः समाावेशत 
गच्छेतु वा ययेष्टम । अदेव वा मरण मस्त सुगान्वरे वा न्याय्याद 
- एथ। भ्रविचल्ान्ति पर्द न घीरा$ ( भरदवेहरि ) हु 
नीति निपुण घुरुष चाहे निनन्‍्दा चाहें रुकृ॒ति करें, कह्ष्मी 


* आए और चादे भछे ही चकी जाए,आज दी मरना हों, वा खुगाल ४ 


न्तर में हों, पर घीर पुरुष न्‍्याय्य मागें से एकपद नहीं हिल्तें ||] 
प्रतिरिबक जीवन के उच्च होने पर परिवारिक जीवन 
और रप्माजिक जीवन स्वयमेष उच्च शेजाता है, इसकिए मल्लेक 


रे आर्य-जौपेन 
च्यक्ति को अपना निज का जीवन उच्च बनाने का पयत्न पूरा 
करना चाप । ४ 
..._ यह याद रखना चाहिए, कि प्रग्रेक व्यक्ति के करतेज्य ' 
अपने वढ़ों भाई बन्धों ' परिवार और समाज की ओर हैं, वे 
जहां परिषार ओर सप्राज की उन्माति का अग है, वहाँ अपनी 
निञज् की उन्नति का भी अग हैँ ॥ उनको पूरा किए बिना 
प्रातिस्विक जीवन उन्नत नहीं कहा संकता, इस किए मस्सेक 
पुरुष का करतेव्य है, कि वक्ष्यणाण पारिवारिक जीवन ओर 
सामाज़क जीवन को भी चेसाही उन्नत “करने की चेष्ठो करे, 
जेसे प्रातिस्विक जीवन को । 
पारवारक जावन 
गहाश्रम में भवेध्त का अधिकार ,किसको है ? 

, गृहा मा बिभीत सावेपध्व सुर्जे बिभ्त एमासि । 
ऊज बिश्रद्ध वः खुमनाः खस॒मेधा भ्रह्दनेसमि मनसा 
माद्सान$र ॥ ४3 ९॥ है 

येपा मध्येति भवसच्‌ ये सॉमनसी बहुए। - 
अउहानुपह्दयामहद्द देना जानन्तु जानतः ॥8४५॥ 

अपहूता इष्द गाव अपडंता अजावयंर । अथो' 
अन्नस्य काछालठं उपचृता. गृह नः । क्षम्रायचः 
बशान्त्य प्रपद्य शिवन्शग्मलूशंयोः शयो: ।४४३॥ 
मी अमर भी ( यज्ञु० अ० ३) 

, है ग्रहस्था मत डरो, मत कांपो;. में जब पराक्रम को घारण 


प्ला 


पारिषारिक-नीवन । - पदक 


. करनेवालों के निकट आया. हूं, तो ' रवर्य पराक्रषप को. धारण 
फेरके उदार हृदय ओर गम्भीर मेधा से युक्त होकर ह भरे मन 
के साथ तुम्र शहस्थों के निकट आता हूं। (इसप्ते घोधन किया है, * 
कि सह्श्रप का अधिकार उसको है, जिसके छारीर भें पराक्रम 
है, हृदय उदार है, और मेषा गम्भीर है, यदिं ऐसी न-_ होकर 
, शह्मश्रमं में म्रवेश्ञ करता है, वो पहिल्ले झहसस्‍्थों. को- उससे उरना 
चाहिए | उसका आना शहाशक्षस का महत्त्व बढ|एगा नहीं, 
घटाएगा, जब कि वह इस भार को उठाकर सिर. को ऊँचा 
नहीं रख सकेगा )॥ ४१ ॥ अदेश में' जाकर पुरुष जिनको 
स्परण करता है, जिनमें बही भारी डदारता है, हम उन 
गुंहस्थों को अपने निकट बुछाते ऐँ, वें हप पहचानते हुओों को 
पहचाने ( शहाश्रेप में मवेश केरने वाका डेंन झहस्थों से सम्बन्ध 
“जोड़े, जो ऐसे सदह्वणी और विधशाकृहदय हों, कि तरदेश. में 
जाकर उनको प्िछने की उत्कण्ठा बढ़े, स्वयं ऐसे शुणियों का 

. पहचानने वाका हां, उनका कदर करें, ओर एस रहन सहन से 
रहे, कि वे भी इध्की कदर करें )॥ 'ढंशा 


यहां हमने गौओं का स्वागत किया है, भेड और बकरियों 
का स्वागत किया है, ओर अन्न के सार का स्वागत कया ४, 
वह सदा हमारे घरों में बना रहे *#॥ ( हे शदसुथों |) भ॑ शेम 
( रक्षाऊूप्तछापती ) के [छिए शांति के किए ठुम्दारा क्षरथ 





#% अपहता: निकट चुलाया दे । अथात्त दम इनको घड़े आदर से 
स्वीकार करते हैं, दमारे घरों में दूध दही सालनन ग्यौर चल धुछि 
भरोग्यदायक अन्न फी बहडुतायत द्वोंगी । : 


ध््द '. आर्य-बींवन 
छेता हूं#, कस्पाण हो झुझ करूपाण चाईने चले को, आनन्ददहो, 
_ झुझ्च आनन्द चाहने वाके को ॥ | 
अथबंबेंद काण्ड ७ द्वुक्त&२ मे यही उपदेश इस मकारहदए है 
ऊर्ज विश्रद वसुवनिः छुमेघा अधेरिण चल्षुपरा 
पाज्ियेण । सृहानीस खुमना वन्दसानां रमष्द मा 
विभीत मतं | (अथबे ७६२॥१) 
क्रम को घारण कर, ऐचर्वर्य और भलाई का भेमी बन, 
उत्तम मेघा और उदार मन से युक्त हुआ, आदर यान करता 
हुआ में कृथी प्रतिकूछ न होने दाछी मित्र के चोग्प हाट से 
ग्रइस्थों ये मविष्ठ होता हू । हे ग्हस्थों भेरे साथ आनन्द मनाओं 
झुझदे पद डरो 
सहाक्रप का अधिकारी बह है, जो पराक्षमी है, ऐच्वर्स 
ओर भराई का म्ेगी है, उत्तम मेघा- ओर उदार मत बार हैं, 
जिशके मन में श॒दसस्‍्थों के लिए आदर मान है, जो ग्रहस्पों को 
कभी प्रतिकूल दृष्टि से नहीं देखेगा, अपितु मित्र की हा्टे से 
देखता हुआ सर्वोक्चनिक कायों में भाग छेगा । 
० ५. 
इसे गृहा मयोभुव ऊर्जेस्वन्तः पयस्वन्तः । 
हज कक. १ हि न्त ब् ०८ य्‌ः 
पूृणा वामेन तिप्टन्दस्ते नो जानन्वायतः रा 
# ब्रह्मचर्य को पुणे कर अुके युवा पुरुष फे आगामी जीचन फें 
इ्द्धण चुदरभ्षस्र दस आर झशादे छा स्थान दे 


थ॑' सेल अआहरंर झााल्त फा मा यदी दें, के शुदस्थ ऐसा उच्च 
जीवन घारण ऋरे, एके उस्तस्ता ग्रुदक्मम कार पेस्य व्यनन्दसय दीते 
ऊँसा एके चारूए पे फछिए ऋ्तीड़ा खगय दीठता हैं, और छेसा सफल 
धीते, दि स्ाथद्दी सविष्यच, छुबर जाप्य | 


पारिवारिक-जीवन । २५. 
ये शहस्थ, जो सुख्नों के उत्पन्य करने वाक़े हैं, पराक्रम से | 
और शक्ति से पूर्ण है; उत्तम आद्ार से और दूध से पूर्ण हैं#, 
प्रयेक उत्तम वस्तु से पूर्ण होकर स्थित हैं, वे हमें आते हुवों 
को स्वीकार करें + ॥ ; 
यपधा मध्यात प्रवसन यंषु सोॉमनसो बहुः । 


गृहाजुपह्ययामहे ते नो जाननन्ता यतः ॥३॥ 
परदेशा में जाकर घुरुष जिनको स्मरण करता है, जिनमें 
चहुत भारी उंच भाष विद्यमान हैं, उन शहस्थों को हम निकट 
बुछाते हैं, वे इमें जाते हुओं को स्वीकार करें नूर । 
-.. उपहता भरिधनाः सखायः स्वाइंससुदः |. 
. अज्लष्या अतृष्या सत गृहा मास्मद बिभीतन ॥४॥ 
मेंने बड़े धनवाच, स्वाहुवस्तुओं से आनन्द मनाते हुए 
आपस में एक दूसरे के साथी ग्इस्थों को बुकाया है, तुम जो 
भूख और प्यास का अमाव साधन करने.वाके धो # हे झहस्थो 


एस से मंत्र डरों ॥॥ 
उपड़ता इह गाव उपछता अजावयः । अथा 


' अज्वस्य काछाल उपहता ग्रह नः पा 

# ऊरजस पराक्रम, और आददार, पयस्ए्‌ , शक्ति और दूध । 

| अध्ठरार्थ-दर्मे जाते छुओं फो पंद्धियानें, भभिप्राय. यह दे, 
हमारे आगमन का स्घाशत पफरें, दा स्वाकार करें । 

$ ज्यए गए फो अन्न जलऊ-देते छो, और दुर्सिक्ष फों.न आने 
देने का सामथ्ये रखते दो. 

बा में सी छुम्दारे घन और रझुस्तों फी दद्धि में छुम्दाय साथी 
' घनूँगा, आए गए फो अनश्लजरऊ दूंगा, और दुर्सिक्ष फे अभाव साधक 


फार्ों में छुस्दारा साथी घंलूँगा | * ४ 


३० आर्य-नीदन- 


यहां (शहाभ्रप में) हमने गौ झों का स्वागत किया है,भेड ओर 
वबकरियों का स्वागत किया हे,अज्न के सार का सखागत किया है, 
यह सद सदा हपारे घरों यें हो। . 
सूनूतावन्तः छुमगा इरावनतों हसाखुदुः | 
अतृष्या अक्षुष्या रत यहा मास्मद विभातन ॥4। 
है ग्रहस्थों | तुम जों मीठी ओर सच्ची वाणियों - बाले, 
सोभाग्य चाऊे, अन्न जकों के माक्िक, इसी से आनन्द मनाते 
. हुए, भूख ओर प्याप्त का अभाव साधन करने चाके हो, हम से 
मत डरों । 


इंच सत माचुगात विशवा रुपाण . पुष्यत । 


ऐप्याम अद्रेण सह झुयांसो मवता मया ॥जा 

तुम यहां ही हो ( सुझ से पहले ग्रहाश्रषम में हो. अत एवं 
भरे पूज्य हो) मत अलुगाणी पनों ( मेरे पूज्यों! सदा स्वृतन्न्र चने 
रहो ) सारे ऋपों ( महिमाओं>-उन्नावे के मार्मो ) को पुष्ठ करो, 
मैं भद्र ( भकछा करने वाक्े सुण कर्म ओर वस्तुओं ) के साथ 
तुम्हारे अन्दर पविष्ठ होने छगा हूँ, ( प्रमात्मा करें, कि ) तुम्र 
मेरे द्वरा ससृद्धि शाली बनों । >- 

इनू मन्त्रों में सहाश्षम का आवेकार उस को दिया है, 
जो पराक्रमी, उदार हृदय,गम्मी रचुद्धि, ऐच्चर्थ ओर भक्ाई का 
जेपी, अपने ऊपर पुरा भरोंघा. रखने चाहा, पन से कभी दीन 
हीन न होने चाछा, ग्रहाश्रमियों को आदर की ह४्ठटि से देखने 
चाका,और ग्रह्यअ्रप का भार उठाने योग्य हो,और बह ऐसे खहा- 


६ #.. ७०. 


अपभया के सम्बन्ध में रह, जा इन शुणा म॑ पूर्ण ह, सावजनिक ह 


काया के मना ३ ६ रुपये भी उन के साथ मिले कर सार्वजनिक है 


पारिवारिक जीवन वियाह सभ्वन्ध . ' श्र 


या में योग दे जिस से दुर्धिक्ष मरी आदि प्रणापीड़क राक्षसों 
कोई भी दुशखित न हो। अपने घर को दूध देने बाके पश्चमों 
और उत्तम अन्न से भरपूर रक्‍्ख़े, उत ग्रहस्थों में रहे, नो 
प्रसन्न बदन हंसते खेलते जीते हैं, लिन के चेहरों पर सदा 
कान्ति बरसती३ रहती है, ओर स्वयं भी सदा मसन्नवदन ईसता 
खेकता ग्रहाअ्रम का उपूभोग करे। . /: 


न्‍3अनवीनजन अिननन-नन पनननननन _् 


'गहाश्रम में प्रवेश । 
विवाह सम्बन्ध 
गृभणामि ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या जर- 
दष्टियथा५सः । भगो अर्यमा सविता पुरान्ध मैहा 
त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ।३६। ( ऋश १०८५) 
( विवाह में घर बघू का हाथ पकड़ कर उसे सम्बोधित 
करता है) में सोभाग्प (सुखमय- भपिष्पव)-पररुपर के भेप्र भाव, 
“ऐश्चय के उपभोग और छुप्तन्ताते आदि छुख सन्ताते के छिए) 
तेरा हाथ पकड़ता है, कि तू सुझ अपने पाते के साथ बहुत बढ़ी 
आयु को भोगने वार्की बनें, हम दोनों को ग्र॒दपाते घनने के 
किए भगअर्यव्रा सविता और पुरन्धि देवताओं ने उक्ले मेरे द्वाथ 


ब्या बा भी 


सौंपां हैं। ..., ह 
: येनामिरस्था भुम्या हस्तं जग्राह दक्षिणस्‌ । 

, तेने ग्रह्ममि ते हस्त मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया : 
च्‌ घनेस च॥ ४4 ( अथर्व १४४१) 


* है२ < .. ; आये-जीवने - 

5. लिख (मदिमा) के साथ आर्नि ने! भुभिका दहनां इांभ्र- 
अह़ किया- है# उस (मेहिपा) से. में तेरे हाथ को ग्रहण करा 
हूं, व मेरे सांथ मिलकर घन और घजा से कभी दु।खी न हों ॥ 

भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्नद्दीतू । 
पत्नी समा घमणाइइंग्रहपाद स्तव | ५१ 


भग ने तेरा दाथ पकडा हैं सविता ने तेरा हाथ पकड़ा है | - 
तू धर्ममयोदा से मेरी पत्नी है; ओर में तेरा श़दपाते हूं । 


मभयमरतु पाष्या मह्म लादाद बृहस्पात*: | 

मया पद्पा प्रजावाते सजीव शरदः शतगम।५२॥ 

यह स्त्री सुझ से पोषणीय होगी, ब्लृहस्पति (वेद वाणी के 
अधितति ने ) ठुके मेरे छुपद किया है, सुझ पति के -साथ मिक् 
कर उत्तप्त सन्तातों से सुक्त- हुई त्‌ सो च॒र्ष उत्तम जीना जी | .. 


भूमि फा सारा जीवन अग्नि [ घर्मेनन्द्रराश्त ] से दें, - 
अतएव झग्नि स्ूमि फा अधिपति दैं। भूमि का. दुद॒ना हाथ .अद्दण 
किया हे, यद्ध मोपचारेन्द वचन दें---अथोत, रुची प्कशा दूदनां हाथ . 
पकद़ना उसी फो झोसा देता दे, और उस्ती को- अधिकार दे, जो 
उसके साथ एक भाण दोकर उस. की शोसा म्यैर समझ का ऐसा 
दी साधक वना रदता दे, जेसे अग्नि भ्रू्मि की कोमा औौर सयठकि ध्वा 
का स्वाघक दे 0 | | # 
$ अपने फरतेव्य फी पूर्ति के लिए इंद्बरु की सहायता चादतां 
कुछ चर फझादता दें, कि सग++पेइुछये के स्थासी परमसात्सा,सचितार- - 
जमे की ओर प्रेरत्ेचाले परमात्मा ने तेरा दाथ, पकडझा-है, अयाथ 
घद्धा सर इस दाथ पकड़ने की छाज रच्स्े, मथवदा मेंने सूग्म- 


घेशचये वाला द्ोकर भौरं साविता>चेसे छाथों में मेरने की उइपफ्कि 
सारा बन कर तेरा दाथ पका हे | , 


संहाश्रम में भवेष्रा १३ 
- अं विष्यामे मयिरूपमस्या वेददित्‌ पश्य- 
न्मनसः कलायम्‌ । न स्तेयमञि मनसोदसच्ये 
स्वयं श्रमानो चरुणस्य पाशान्‌॥५७॥ 


मैं इस के रूप को अपने अन्दर खोलता हूं, जिस को मैंने 
अपने मन का धोंसछा देखते हुए प्राप्त किया है #, में इस से 
चोरी कुछ नहीं भोगंगा, में अपने मन के साथ ( वन्धन से ) 
उन्मुक्त हुआ हूं, स्त्रये वरुण की पाशों को खोला है "' 
.... इन मन्तों में विवाह सम्बन्ध में वर को वधू का दहना 
हाथ पकड़ने की विधि दिखलाते हुए हाथ पकड़ने का अधिकार - 
- ओर भार दोनों दिखछादिये हें-अधिकारी वह-है, जो धर्म 
बन्धन में ऐसा बन्धा हुआ है, कि उत् की हृष्टे में अपनी धर्म- 
पत्नी को छोड़ और सच स्त्रियें मातृवव स्वच्थ्वव और द्ुह्टितिवत 
रही हैं,और आगे भी रहेंगी, और अब यह वन्धन जिसने केवछ अपनी 
पत्नी के लिए खोला है, जब कि यथाविधि यज्ञ कर के उप्त का 
पाणिग्रहण किया है । और ऐसे अद्वितीय भेम का उसे पात्र 
बनाना चाहता है, कि अपने हृदय में उस के रूप का चित्र 


# में इस नारी का चित्र अपने हृदय के अन्दर धारण करता 
हूं, जो मेरे मनरूपी पक्षी फा घोखला दि ) 

..._ भू? परमात्मा का जो यद्द बन्‍्धन दे, फि पिता दोनों फे शुरू प्रेस 
हुए फोई नर किसी नारीफो रदिणी न पनाए, सो इस नारी फो में शुरू 
प्रेमका पात्र पाफर और पाद घन फर अपने सन फे साथ इस बन्घन से 

'अन्युक्त हुआ है,मयोच, घमिमयीदा के अक्लुसार इस को पत्नी बनाया 
दहै। धर्म बन्धन के जन्दूर स्थिर रदा है, उसे तोड़ा नहीं दे, किन्तु 


अब उसे स्तोला दे । 





इ्छ आय-जीबन 
' खींच लेगा, और वह नारी उसके थरके मांदे वा घवराए मन के 

लिए विशज्ञाम का रवान बनेगी । | 

हाथ पकड़ने से बर अपने ऊपर यह मार रेता है, कि इस की 
रक्षा करना इसका भरण पोषण, इस के सुखों की दृद्धि करना 
खब मेरा काम हैं । 

हाथ पकइने ओर पकड़ने का पयोजन यह हैं, कि दाना 
सुहपाति घन कर एकप्राण- होकर ग्रहाश्रम में अवेश करें, एक 
दूसरे के प्ेम में रंगे जाकर सोभाग्य छुख को अजुभव करें; 
ऐब्चर्य को बढ़ाएं, सुसन्‍्तावे का छुख अमुभव करें, ओर परस्पर 
अनुकूलह॒त्ति और मोद प्रमोद से जीवन की हछडी को लेची 
करर्े हुए पूृणे आयु का उपभोग करें। 


- भला उन्नाव द्रर्णस्य पासाद चन साइचप्ात्‌ 


सविता खुशेवः: | ऋतस्य योनों खुकृतस्य- लोफेडरि:: 


णं ता सह पत्वा दवामि ॥२७॥ ( काश ९० ॥<८५ )- 
ब्रेतोी खुश्चामि नागुतः खुबद्धा मसुतस्क्रण | 
यथेयमिन्द्र मीढदूच: छप्त्रा छुमगाउसति ॥बछा 


(हे वधु ) ठुझ चरुण की उस फाँंस से छुद्वता हूं, जिस के *' 


साथ चहुत्त छुख देने वाले सविता -ने छुझे बांधा हुआ था और 


अब मसज्नहदया सुझ क्पे पति के साथ ऐुण्य के छोक में घे की - 


बेदि पर स्थापेन करता हूं । ६४ | में-छुझे इस ओर से छुड्टाता 
हूँ, उस ओर से नहीं, उस्त ओर उुकझे छुषद्ध करता हुं,. जिस से 
है दानी इन्द्र यह सभी सोमास्यदती और छुपुछवती हो! 

चरुण के दन्धन से भमभिमाय उप्त वन्‍धन से हैं, जो उस ने 
अब तक कन्याओं की घर्मग्रयाँदा का पाछन किया है । “ओर 


पल 


(शा 


महाअम में प्रवेश ३५८ 


उस :नेसगिक प्रेम से हैं; जो उस का अगी-तक पितृकुंल में ही है। 
“पुण्य के छोक में धरम की वेदि पर” अथांत ग्रहाश्रम में ग्हस्थ के 
कतेव्यों पर शह्मअम को पुण्य छोक कहने से जदां एक और इस 
आश्रम की अपछता दिखलाई है, वहाँ दूधरी ओर दम्पती के लिए 
इस आश्रम को अपने जीवन से पुण्यछोक॑ वना देने की भेरना 
भी की है ॥ 
है सेस्कारविंत के अनु धार विवाह में धर वधु की वेणी को 
खोलता हुआ ये पूर्वोक्त दो मन्त्र पढ़ेंतां है । 
इंह प्रिये प्रजया ते सम्नध्यता मस्मिनच्‌ गहे गाहे 
पत्याय जाग्रहि । एना पंत्या तन्वे सेसुजस्वाधा 
जिम्री विदथ मावदाथः (ऋ० ६० | ८५ । २७) 
" ॥( घंघू के पाते श॒ह में प्रवेश करते सेसय यद सन्‍्ने पढा जाता 
है) यहां (इस घर में ) तेरे लिए और -तेशे सन्तति के लिए 
प्रिय ( खुशियां ) बढता रहे, इस घर में घर की स्वार्मिनी होकर 
काम करने के लिए छदा सावधान रह, इस पति ' के - साथ अपने 
आप को एक कर दे और तब तुम दोनों मिल कर बुढ़ापे तक इस घर 
पर शासन करो ॥ 
' आयैज वन यह है, कि विवाह बन्‍्धन से खुबद्ध पति और 
पत्नी दोनों आपस में ऐसे अभिन्नह्दय हों, मानों दोनों एक हें। 
- इसी लिए पत्नी अधागिनी कहलाती है । अत एवं दोनों 
का घर पर समान अधिकार होता है । आयैधम में पत्नी पुरुष 
की दासी नहीं, किन्तु अर्धांगिनी है, -घर की स्वामिनी है । 
इसी लिए तो पति पत्नी को दम्पती कहते हैं | दम वेद में घर 
का नाम है । दम्पती-घर के दो स्वामी । जेसे पाते स्वामी बेसे 


झ्च आरय-जीवन 


पत्नी स्वामिनी है | इसी किए विवाह के अनन्दर वधू के मयाण 
के समय जो मन्त्र पढा जाता है, इस में आया दै-महान्‌ गच्छ . 
भहपत्नी यथासों ( ऋण" १०। <५। २९ ) ( पति के.) 
घरों की ओर चले, जिस से तू घर की स्वामिनी दने १ 
नीचे हम चार मन्त्र देते हैं, जिन में पति के घर में पत्नी 
का स्थागग किया गया है । वधू के पतिग्न॒ह में प्रवेद्द करने पर 
इन मनन्‍्त्रों स होम किया जाता है- है 
आन+ भजजां जनयठ प्रजापति शजरसाय सम- 
नक्तवयमा । अदुमड्लीः पतिछोकमाविश झज्नोभव 
हछिपदे श चतुष्पंदे ॥४६३॥ ( कऋण्वेद *०१<८६) 
- प्रजापति हमें सन्‍्तान की हृद्धि देंवे, अर्यमा हमें बुढापे तक 
पहुंचने के लिए शोभायमान करे, छुमेगकी होकर पतिल्येक में 
प्रवेश कर अर्थाव ( तेरा आगमन इस घर में छुमेमरू हो ) कल्याणराने 
वाली हो हमारे मनुष्यों के छिए और कल्याण हराने 
वाली हो पशुओं के लिए। ॥ 
अधघोरचश्षुर पतिघ्न्यधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः 
सुवचा: | वीरस्ूदेवकामा स्योना शन्नो भव छिपदे शं- 
तुष्पदे ॥४०७॥ ह 
(हे चध्ठु ) तेरी हष्ठे कभी ऋर न हो, पाते-के जीवन को 


सदा बढाने वारढी हो, पछओं के एेए कल्याण- कारिणी हो, 
विद्याक हृदय बाली, तेज और कान्ति से पूर्ण हो, वीरजननी 
हो, परमेश्वर की भक्त दो, छुखदायिनी हो, कल्याण काने वाली हो, 


शहाश्रम में प्रवेश . ,. .. ३७ 


के मनुष्यों के लिए और फल्याण लानेवाली हो पशुओं 
लिए । | 


इमां त्वमिन्द्र मीह़वः स॒पत्रां सभगां कृुणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि प्रतिमेकादशं काधि ॥४५॥ 


है दानी इन्द्र तू इस नारी को सोभाग्यवत्ती ओर सुपन्नचती 
वना, इंस में से दस पुत्रों को दे ओर पति को ग्यारहवों वना । 
सम्राज्ञी चशुरे भव सम्राज्ञी श्रश्वां भव ।- 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृष !४६॥ 
( हे वधु ) महारानी हो ससुर के पास, महारानी हो सास 
के पास, महारानी हो ननद के पास, और महारानी हो देवरों 
के पास । 
महारानी हो ” आये घरों में पुत्रबधू का यह आदर 
होता था, कि जब आए, तो घर के राज्य की सारी देख भार 
और समृद्धि का भार सारा पुत्र और पुत्रवधू को सोंप दिया 
- जाता था | यह भरोसा पुत्र और घुत्रवधू पर किया जाता था। 
हां यह निःपन्देह है, कि इतना वा भार योग्यता के साथ 
संभालने की योग्यता उन में पहले ही उत्पन्न करदी जादी थीं। 
वे इस भार को अपने कन्धों पर उठा लेते थे, ओर माता पिता 
को -निश्चिन्त कर देते थे हां उन के आज्ञाकारी बने रहते थे 
और उन को अपने देवता जानते हुए सच्ची पितृभक्ति 
छप्रसल्न रखते थे, और उन के आश्षीवौद ग्रहण कर के मसन् 
, होते थे। माता पिता भी उन को योग्यता से सारे काम करते देख २ 
असन्न होते थे । 'महारानी हो! यह वचन इसी तात्पर्य का सूचक 
_ है।इस का मभाव उन की सनन्‍्तति पर बडा ही उत्तम पढता 


तट आयें-जीवुन 


था। जो सीम॑न्तिनी घर में महारानी बन कर वेठी “है, उसी क्री 
सनन्‍्तत्ति स्वतन्नताभिय, विशाल्हदय और धम्मेशीर होंगी ने 
आजकल जो पघुत्रवधू पर विश्वात न रख कर कुजियाँ सास 
छटकाए फिरती है, उस से 'निरा नौकरों की नाई -काम छेती 
है, ओर पुत्ननघधू भी कुछ अयोग्य ही होती है, इस का पहले 
परिणाम तो घर में कूछद मिथ्यावाद और चोरी का भवेदा होता. है, 
अगरा परिणाम, यही सेस्कार सनन्‍्तति पर पढते हैं, और यह ' 
स्पछ है, कि जो सीममन्तिनी घर में दवी सी रहती है, उसकी संन्तत्ति 
उत्साह और साहस से पूण और स्वृत्तन्‍न्नता मिय केसे हो 
सकती है १ 
महारानी वन कर सव के छूखों की हदृद्धि में द्ताचित्त रहे, 
कि उनपर शासन करवे लगे,इस लिए उस के कर्तन्य ववरछाते हैं।--- 
स्योना अव अ्श्ुरेम्यः स्योना पत्ये महेस्यः 
स्थांसा$स्थशवर्य वश स्पाना घुष्ठायपा भव ॥ 
(जअथबै० १८० । २३१२७ ) - -- 
. साम ससुर के लिए छूख देने चाली हो, पति के लिए सुख 
देने चाली हों, घर के सत्र छोगों के लिए छुख देने चाही हो, 
इंन सब मनुष्यों ( छोटों बड़ों ) के लिए सुख देने वांली वनकर - 
इन सब की पुष्ठि के किए तत्वर रह ॥ 
जआाशा खाना सामनस प्रजा साभाग्य रायेस | 
पत्छरनुद्रता जुत्वा सनहयस्वामताय केस ॥9 था 
सामनस्य, सनन्‍्तान, रलमाग्य और ऐम्वर्य ही कामना करदी : 


हैहुई, पति के अलुकूछ कर्मो वाली -होकर अपर जीवन के लिए 
सन्नछध हो 


अहाअम मे प्रवेश ड्र्रे 


ब्रह्मापरं अ॒ज्यतां ब्रह्म पर्व वह्मान्ततों ब्रह्म मध्यतो 
ब्रह्म स्वतः | अनाव्याधां देवएुरां प्रपय शिवा स्योना 


का 8 आर 


पतिलों के पिराज ॥६७॥ 
- बेद तेरे आगे हो, नेद पीछे हो। वेद (तेरे कार्मो की) समाप्ति 


में: हो, वेद मध्य में हा, वेद्सारी बातों में हो, सारा आचरण, वेद[- 
सुकूल हो ), जहां कोई आधि व्याधि की वाधा नहीं ऐसी देव- 
पुरी में प्राप्त होकर, कल्याण छाने वाली और छुख दनें वाली 
, दोकर पत्िलोक में मदारादी वकनर चमक ( विराज )। 
| बिवाह में सम्मिलित हुए दुद्ध और पूज्य नरनारियें दम्पती 
- को ये आश्ीर्षाद दें 
इहेव स्ते. मा विंयोट विश्वमाछुव्यश्नुतश््‌ 
कीडन्ती पंत्रेनप्तमिमोदमानी स्वे गहें 
* (ऋग० १० । <८ | ४२ ) 
यहां ही रदो ( सदा इकछे मिले रहों ) मत विश्युक्तः होवो, 
अपने घर में पुत्र पोतों के साथ खेलते हुए आनन्द मनाते हुए 
सारी आयु भोगो (इस से यह भी बोधन किया हैं, कि ऐसे योग्य 
जोड़े को ही ग्रहाअम का भार उठाना चाहिये, जो इस ग्रह्मश्षम 
में अपने और अपने परिवार के जीवन को' क्रीडापव- आनन्दमय 
बनाए रखंसके ) । 
इहेमापिन्द्र सछुद चक्तवाकेव दम्पती ! 
प्रजयेनो स्वस्तकों-विश्वमायुव्यश्चुतथ ॥ 
._ ( अथेबै० ५४ । २। ६४ ) 
है इन्द्र इस दम्पती को चकवी चकवे की लाई ( मेम के ) 


डड आंग्य-जीव॑न . 

पूरे रंग में मेर, सन्‍्ताते समेत यह जोंडर डचम बरसों में रदे, और ' 
पूर्ण आयु को भोगे । 

” स्थोनादयोनेरवचि७लृध्यमारी हसासदी सहसा 


मोदमानो । छ॒ग्त खुपत्रों छम्हों तराथो जीवाइप 
' सो विभातीः !॥ ( अधर्व० ९१४ 5९7 ४३ ) 
घ॒ुम दोनों छुखमय स्थान से जागते हुए खिले हुए चेहरों वाले, 
घूर। उपभोग करते हुए, उत्तम पछ. उत्तम पुत्र ओर उत्तम घर . 
रखते हुए, उच्च जीवन दिखाते हुएचमकती हुई डपाओं को पार 
करते रहो # ( अथीवद दीघे आदु भोगो )। 
धमश्षास्त्र के प्रशाणं-घर में स्त्रियों के आदरमान 
और पतिपत्नी के प्रम्पर भेपष की जो आज्ञा भगवान वेद देता 
है, उस्ती की भगव्रान मनु इस पकार ज्याख्या करते हैं। - 
पित्मिश्नीत्रम श्विता) पतिमिदेवरे सतथा । 
थूज्या सृषयितव्याश्व चहु कल्याण मीप्छुमिः ॥ ५८ ॥॥ 
यन्ननायैस्तु पूज्यन्ते रपन्ते तत्र देंचता३ ॥ ह 
यभेतास्तु न पूज्यन्ते सवीस्तचाफलाः कियूए | «छ ॥ 
धोचन्ति जामयो यज्ञ विनव्यत्याशु तव कुरूम 
न छोचम्ति तु यत्रेता बर्धते ताझे सर्वदा गा ५७ ॥ 
जामयो यानि गेहानि झपनन्‍त्वप्त्ति पूजिता३ । 
तानि कृत्याइतानीव विनव्यन्ति समन्‍ततः ॥ ८ 
दस्मादताई चंदा पुज्या भुषणाच्छादनाशनः ह 
भुतिकाध नरानत्य सत्कारेषुत्सवेघु च ॥६८प (मनुर आ०३) 


छस्वमय स्थान स्तें जागंते हुप्ट कीर चमकती डुई उपान्ों 
को पार ऋरटते रुद्दी, कने सतत ऋद्मक्ममियों के लिए उपा के समय 
उठने की माहछा. द्वींगई दे 


» ., गहांश्रस में भंवेश के छ१ 


पिता भाई-पति और देवर जो( अपने कुल का.) बहुत - 
, कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिये, कि- स्त्रियों का ( कन्या वहिन, 
स्त्री और भौजाई आदि घर की सेव स्त्रियों का ) मान करें, 
” और उन्‍हें भूषित करें ॥ ५८५ ॥ जहां ( जिस कुछ में ) स्लियों का 
मान होता है, वहां देवता आनन्द मनताते हैं ( वह घर स्वर्गंधाम 
. घन जाता है, उस में रहने वाले देवसछुख का उपभोग करते हैं, , 
और उन घरों में परमात्मा ऐसी उत्तम सन्‍्तान भेजते हैं, जो देवी 
संपदा से युक्त होती है )। और जहां इन का: मान नहीं होता 
है, वहाँ सव कर्म निष्फल जाते हैं ॥ ८६ ॥ जहां खियें, (अपमान 
से वा पत्तियों के व्यभिचारादि दोप से ) शोकातुर रहती हैं, वह 
कुल शीघ्र नष्ठ होजाता है. और जहां ये (आदरमान और पत्तियों , 
के उत्तम “आचरणों स्र ) प्रसन्वदन रहती हैं, वह कुछ सदा 
बढ़ता रहता है ॥ ५७ ॥ अनादर तिरस्कार पाती हुईंभली ख््रिये 
जिन घरों को शाप देती हैं वे कृत्या ( इन्द्रजाल की क्रिया ) से 
नष्ट हुओं की तरह सवथां नष्ठ होजाते हैं ॥ ५८ ॥ इस लिए 
- ( अपने पेद्ा की ) दृद्धि चाहने वाछे मनुष्यों को योग्य है, कि 
प्वों ओर त्योहारों पर वस्त भूषण ओर भोंज्य वस्तुओं से 
सदा इनका मान करें॥ «९ ॥ 
_सन्तुष्टो भायया भर्ता भर्जा भार्या तथैषच । 
यरिमिन्नेव कुछे नि कल्याणं तन्न दे घुवम ॥ ६० ॥ 
यादीद स्त्री ने रोचेत पुमांस न॑ मर्मोदयत । 
शप्रमोदात पुन! पुसश भजने न मबतेते ॥ ६१ ॥ 
स्त्रर्यां तु रोचमानायां सर्व तंद रोचते कुछम | 
_ हंस्यां त्वरोचमानायाँ सर्व मेष न रोचते ॥ ८१ ॥ 
( मंत्ु अ० ३ ) 


श्रै आर्य-जीवन : 
जिस कुक में स्त्री से भर्तो और भर्ता से स्त्री.सदा प्रसन्‍्न 
रहते ६,ब३२. कुछ भ अटक कल्याण निस चना रहता हे ॥ ६श्तो 
क्योंकि यदि स्‍त्री भसन्न न हो, तो चह पति को प्रहषित- नहीं 
झर सकती, ओर पाएे के भहापित न होने से सन्तान नहीं होती 
हैं ( का दुए दुबछ सनन्‍्तान होती हैं ) ॥ ६१ ॥ सव्वी के प्रसन-- 
घदन रहने पर सारा कुछ भसज्नवददन रहता है, और: उसके 
अप्॒सझ रहने पर कोई भी प्रसन्नवदन नहीं रहता है.। 
झच्ची पर पति के ग्युर्णों का भसाव ६: 
याहगूश॒ुणन भर्जो स्त्री सयुज्येत यथादिवि १ 
ताध््शुणा सा भवति समुद्रेणेव निस्नगाव रर व ५  ' 
अक्षमाला वसिध्चेन संझुक्ताउधमयोनिजा |... 
शारड्भी मन्दपाकेच जगामाश्यहंगीयदाय ॥ २३ 
एताश्चान्वाश्व छोकेडस्मिन्नपकृछप्सूतयः .., 
उत्कर्च योपितः माप्ता। स्वेः स्वैसैतृंगुणे। शुते) तक २घड ॥ ' 
(मनु ०्आअ० ९) 
जप शुण६ वार भर्ता से सत्नी विवाह सम्बन्ध से सम्बद्ध 
इस है, चस सुणा घाली वह हो जादी है, जैसे नदी समुद्र से ( संयुक्त . 
हकर समुद्र के शुर्णों वाकी होजाती है। कविता में समुद्र 
नांदया का पांदे कह जाता है ) ६ २९० ॥ नौच ,ज्ाते में - 
जत्पस्त हुई अक्षमाकूत दसिछ्ठ से सम्बद्ध होकर और .शारबडीं 
मन्दप्रक से सम्बद्ध डोकर पृज्यता को प्राप्त हुई-ई + ३ ॥ 
वे तथा आर भो नीच जन्म बारी बहुत सी. सित्रयें अपने २ 
पत्तियां के शुभ ग॒र्णों से उत्तमता को भाषप्त हुई 8: (४ इसलिए 
पद उुरुष अ्रष्ट हों, तो स्थियां अप्ठ, और दृष्ट हों तो दुष्ट हो 


गहाशप में प्रवेदा ३ 


१ हक 


जाती हैं, इससे प्रथम मनुष्यों को अछ होके अपनी स्त्रियों को 
उत्तंप करना चाहिए ?! संस्कारविधि ) ॥ २४ ॥ 
मर स्त्री का घर में स्थान और उसका फर्तेग्य । 
प्रजनार्थ महाभागाः पूजा सह दीप्तय+ । 
., स्त्रियः श्रियश्व गेदेशु न विशेंपो5स्ति कश्चन (भनु ९२६) 
उत्पादनमप्त्यश्य जातस्य परिरक्षणम । 
प्रसंई छोकयात्राया। प्रसक्ष स्त्री निवन्चनम्‌ ॥ २७ ॥॥ 
' अपये धघर्पकार्याण शुआपरा रोतिरुचमा । े 
दाराधीनस्‍्तथा स्वग्रेः पितृणामत्मनश्वद ॥ रेट ॥ 
.. (९६ झहसथों | स्लत्रियें ) सन्तानोत्पचि के लिए बड़ी भाग्य- 
.पतियें हैं, घर की शोभा हैं, ( अत्तर॒व छुम से आदर सरकार 
पाने योग्य हैं ), घरों में स्थ्रियें मानों साक्षाद श्री हैं, स्थियें 
और श्री ( लए्ष्तरी शोभा ) में कोई मझेद नहीं है ॥ २६॥ 
सनन्‍्तान का उत्पादन, उत्पन्न हुए का पाछून पोषण, तथा मति- 
दिन. की कोंकयात्रा ( भोजन वश्नचादि के सेपादन, ओर भाए 
ग़ए की सेवा आदि ) का स्त्री ही प्ताक्षाव कारण है ॥ २७॥ 
सन्तान ( की उत्पात और रक्षा ), घर्य के कादे (अभधिदोनादि) 
सेवा, उच्च अवस्था का प्रेम, तथा अपना और. पिसरों का 
जितना छुख है, ये सब स्त्री के अधीन हैं ॥ ८ ॥ 
अर्थेस्य संग्रदे चैनां 5पये चैव नियोजयेव । 
शौचे घर्मेडननपक्तयां च पारिणाध्वसुए चेक्षण (मनु ९११) 
सदा प्रहपया .भावय शहकांयेघु दक्षया॥ 
छुप्तस्‍्कवोपस्करया च्यये चासुक्तहस्तया ॥ (मतु5८२५० ) 
' घन के संभाकनन और उज्यय के काम में, ( घर वस्त्र आदि 
ओर बच्चों की ) शद्धि में, धरम के कार्यों ( अभिहोत्रादि ) में, 


है ल्‍ आय-जींवन 
रफखोई के काम में, ओर घर के सापनोपछाधनों की देख मार 
में इसको कमाए ॥ ११ ॥ ओर स्त्री को योग्य हे, सदा मर्सन्न 
रहें, और घर के कामों में दक्ष ( फुर्तीकी ओर निपुण ) हो, 
घर के सारे साधनोपल्ताघन स्वच्छ और क्षजे इुए रक्‍्फ्ने, ओर 
खचेते में हाथ ख़ुछा न रकजे ( मयांदा में खर्चे करें ) ॥*५ «गो 
जशुद्धाश्रसम पका भ्रदासा सार साथफारा | 

यथा चायुं समाञ्विस बदेन्ते सर्वेजन्तवंध॥... 

तथा ग्॒हस्थमाअस चर्तन्ते से आश्रपा३ ॥ ऊूड पे 

यस्माद न्यो प्याश्रप्िणों ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 

इश्येनेव घायन्ते वस्पाज्ज्येपाश्षमों य्रदी ॥ ७<ता 
सत सन्‍्धाये। मयलेन स्वगे सक्षयमिच्छता . 
छुत्त चहेच्छता निर्स योडचार्यों दुर्बक्ेन्द्रिय/ 8 ७९ ॥ 
( म्ु० आ० ३) 

जेसे सब भाणधारी वायु का आश्रय छेकर रहते हैं, बेसे 
सच आश्रम सइसस्‍्थ का आश्रय केकर रहते हैं त ७७ | जि 
कारण सीनों आश्रपी ज्ञान और दान ( वेद के पढ़ाने और 
अन्न देने ) से उहस्थ द्वारा ही धारण किये जाते हैं, इस. कारण 
ग्रहाक्षम एुक बड़ा अछं आश्रम है॥ ७८ ॥ सो बह पुरुष, 
जो इस कोक में निस का छुख चाहता है, और ? परक्ोक में) 
अक्षय स्व (मोक्षउुख)- चाहता है, उसको यह- श्रहस्थाअम चड़ीं 
सावधानता के साथ घारण करना चाहिए, जो दुबबंछ शाक्ति वालों 
सघारण चहा वकंधा जा सकदा है श उप हे 

सपाधापे उतर्षा वेदस्पराविविधानतः। 

सहस्थ उच्यते अछः स चीनेतान, विभंति हि धेटदा 


| सहाश्रप्त में मवेश -. 'ड५ 
चथा नुदीनदा; सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम । 
तथेवाश्रमिण। सर्वे अदृस्थे यान्ति संस्थितिम ॥९५०॥ 
हैं ( पन्चु० अ०,६ ) 
ओर इन सब ( आश्रमों-) में से वेद और . स्पाति की 
मर्यादासुसार शहस्थ अप कहलाता है, क्योंकि वह इन तीनों 
(आश्रमों ) का भरण पोषण करता है ॥ <९ ॥ .जस सच 
- नद नदी समुद्र में विश्लाम पाते हैं, वेसे ६! सब आश्रमी शहस्थ 
में विश्राम पाते हैं ॥ ९० ॥ 
ग्रशाश्रमियों के घर] -परमात्मा ने आणधारियों में जो नर 
नारी का भेद उत्पन्न किया है, इससे उसका अभिप्राय सन्तादे 
द्वारा छोंक में अपनी पजो को हिथर रखने का है, अतएवं इस 
. ऋआवाभाविक धर्म का सब भाणधारी पाकन करते हुए सन्तान 
को उत्पन्न करते. और उसकी रक्षा करते हैं। यह स्वाभाविक 
रुचि यदि प्राणधारियों में न होती, तो उनकी वेद्ापरम्परा 
. स्थिर न रहती । ऐसे है। पनुष्य भी अपनी वेधापरम्परा को स्थिर 
रखने के किए इसी नियप्‌:का पाकन करता है। किन्तु इस 
भेद को जान केना आवदयक है, कि पक्ष पक्षी आदि को 
भोगयोनियां हैं, उनका काप सन्तान के उत्पादन, और पालन 
से बढ़कर कुछ नहीं ।. वे अपनी सन्तान को स्वयं चर फिर कर 
पेट भरने योग्य ओर अपनी रक्षा करने योग्य बना कर कृत- 
. छूस-हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही. काम. उनकी सन्‍्ततति ने इस 
कोफ में अपने लिए करना हैं । पर मानवजीवन का आदकशे 
इतना ऊंचा है) कि अपनी कमाई खाना, ओर अपनी रक्षाआप 
करना यह काम उसका एक छोटा सा अंग है। इस लिए. मनुष्य 
अपनी सन्‍्ताते को केवछ पेद भरने ओर, अपनी रक्षा करने 


ष््छ आय-जीबन - 


योग्य वनाकर ही कृवकृस नहीं होसकता । 'जब तक कि बह 
अपनी सन्तान को सुझिक्षित ओर झछुचारित्र न चना दे ३ दूसरे 
प्राणघारियों को सनन्‍्तार के सम्दन्ध में जो काम परफमात्पा ने 
सॉपा[ है, उसको वे पूरा निभाते हैं देखो प्रसेक माणघारी 
आपने छमय को पहचानता है । और पूरे-मोद के साथ सनन्‍्तान 
दी रक्षा करता हैं । और रक्षा उसे की रक्षा के किए करंतां है,' 
अपने किसी स्वार्थ के छिए नहीं, अतएुव जब सन्तांन अपनी 
रक्षा के योग्य वन जाती है, तो उसे स्व॒तन्त छोड देता है 
पर मलुष्य को सन्तान के सम्बन्ध में जो काम परमात्मा ने 
सौंपा है, वहंतरे उछकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते, चा . 
बहुत थोझ ध्यान देते हैं। जो मलुष्य अंपने पशछओं अपने 
खतले के फलों ओर अनाजों के दंश के छुघार की चेष्ठा कंरंता . 
है, बह अपने घेश के छुघार की ओर ध्यान न दे, यह. कितना 
चड़ा प्रमाद दै। अतएव प्रश्रेंक मतुष्य का कर्चव्य है, कि 
- सन्‍्वान देग उत्पादन, पाछव, शिक्षण, और चरित्रगठन ऐसी 
बिदि से करें, कि उसकी सनन्‍्तान हुए घुष्ठट चकिप्ठ दढ़िछ नीरोंग 
दीर्घांचु छुशिक्षित और छुचरिच हों ६ इस- चात में मनुष्य को 
विस मदार सफलता माप्त हो सकती है, इसके लिए जो सार्ग 
देंद में चतलाया है, लिसके आधार पर पूर्व आयोँ ने संस्कार 


७ च्ए 


दे वकेय है, बह यहू हू: ४ 
स पितिरा इलिये सुंजे्था माता च पिता च रेतसो 
सदाथः । सय इब योबामधिरोहयेर्ना प्रजां क्ृण्वाथा 
मिह पुष्यतं रपिय € अथव्‌१४।२४३६७ ) 
है धादा पेवरसे | ठुप दोनों अपने योग्य समय पर.पके 


हक 


शहाश्रमियों के धपे 3७ 
हुए दो तरवों ( रजवीय ) को मिकाओ, तुम दोनों बीज के 
माता और पिता बंनों ( अभोघवीये बनो ) | हे युवा पुरुष एक 
नर-की तरह तू इस युवति से सम्बद्ध हो, तुम दोनों मिककर 
सन्तान को उत्पन्न करो, ओर इस छोक. में ऐश्वय को घुष्ठ करो। 

- - ऋत्विय चह वस्तु हे, जो अपने ठीक समय पर पहुंचकर 
पक गई है ।-रजदीय- को ऋत्तिय कहने से यह बोधन किया है, 
कि सन्‍्तानोत्यादन का समय वहीं है, जब स्त्री का रत ओर 
. पुरुष का वीये अपने ठीक समय पर पहुंचकर पक चुके हों, 
उससे पूर्व. नहीं | किसान भी बोने के लिये जब वही बीज 
हूंढता है, जों ठोक समय परे पक कर तथ्यार हुए हैं; तो इस- 
सर्वोत्तप रूष्ठटि के लिए इस पर ध्यान देना कितना आवश्यक : 
है। जो ईशव की इस आज्ञा को -ोड़ते हें, छोंक में उन पर 
इंश्वर का दण्ड इस रूप में गिरता है, कि उनके सन्‍्तान नहीं 
होती, था घट होती है, ओर जो होती है, वह भी दुबेछ और 


. अटल्पाथु होती है । 
/ अथन्रा ' संपितरा लिये स्जथास ? दे माता पिंतरी तुम 
दोनों ऋतुकाछ ( सनन्‍्तानोत्पादन के योग्य समय ) पर पमिक्को ॥ 
यही उपदेश इस उपमा से भी दिया है ' जायेव पट उश्यती 
: सुवासा४ ( कुछ २० । ७३। ४ ) ऋतुमती स्त्री मेम से भरी 
' हुईं जैसे अपने पाते के लिए ( अपना पबारीर खोलती है, वैसे 
वेदबाणी ज्ञानी के छिए अपना दारीर खोलती है )॥ 

बीज के पाता पिता बनो ” रेतस्‌ >चीज उसको कहते हैं 
जो अपने अन्दर उत्पन्न होने और बढ़कर पूर्णता तक पहुँचने की .. 
शक्ति रखता है| सो * बीज के माता पिता बनों ! को यह 


आभपाय है, कि अमोधवीयें बनो | - तुम्हारा समागम वुययथ न 


“आय-जीवन, - 


ह़ 


आप 


: करते हैं, वे अमोघवीर्य होते हैं | 

८४ प्न्तान को उत्पन्न करों, और- ऐस्चर्य को युष्ट करों? 
अर्थात्‌ पक्का करो और वढ़ाओं । जो सन्तान तो उत्पन्न कर्ता: 
है, पर उनके पालंन पोषण और शिक्षण का योग्य मवन्षु-करने 
में असमर्थ है, वह इस ज्येध्ठाक्षम के योग्य नहीं | 


आत्मन्वत्छुदेश नारायमागन्‌ तस्या नरा वपत 
बीजमस्यास | सा वः प्र जनयद॒  वचक्षणाभ्या 
4७. [का ह (६ 
बिश्रती हुग्ध झषमस्य- रेतः ( अथवे१७४।२।१४ 2 

यह नारी उच्च भाषों से घुक्त हुई,ऋडउर्वेरा सुप्रि.( फछने-. 
फूलने वार क्षेत्र ) के रूप म तरें [नकंट आई हैं, हे नर इसमें 
चीन वो, वह उस्त दोहे हुए सार को जो तुझ शाक्तिमाव का 
बीज है घारण करती हुई अपनी कुश्ति से तुम्हार लिए सन्ताने 
- को- जत्पन्न करेंगी । 

छच्च भावा से युक्त हुई! मावा का अथ है बनाने-पाकी 

शुन्नः पैसा. ही घनता है, जैसा माता छलसकों बनाती है | अरथोत 
माता के हृदय में जेसे भाव प्रवक -होते हैं, वेसी ही सबन्तान 
घनती है, विश्षेषत) उस अवस्था में, जब कि वह सन्‍्तान को 
अपनी कुक्षि में धारंण करती है ॥ | 

उबरा, उत्तम अनाज उत्पन्न करने के योग्य भूमि, इस 
आऋपक से. यह बोघन किया है, कि स्वस्थ घारीर बाकी, उच्च 


जाए) जो नर चारा इस सनन्‍त्र सम कह पाइछा आज्ञाका पालन 








शैल अत्सन्ननाओ-न आात्मानचारू जो अपने अन्द्र छक आत्मा रखता 
है, अथादे जल साझों सत्र युक्त दे । 


शहाआमियों के. धर्म । छह 


भावों थाक्ी और छच संस्कारों से संस्क्रता होकर हीं नारी 
को तेज ग्रहण करना चाहिये. 

तेज से पूर्ण घुरुष को ही तेज का आधान करना चाहिये, 
इस अभिप्राय से यहां घुरुप को “ऋषभ! कहा है ॥ 

, जब मन में किसी मकार की कोई चिन्ता शोक या छिषा 
न हो, किन्तु मन सब प्रकार से प्रहर्ष में हो, अथवा कोई विपद 
सामने हो भी, तो उस से पार होने के लिए चीरता फे भाव 
मन में आते हों, च कि दीनता के,तभी तेल के अहण फरने में नारी 


को प्रठत्त होना चाहिये, इस अभिभाय से कहा है--- हर 
आरोह तत्प॑ खमनस्थमानेंह प्रजां जनय, पत्ये अस्मे । 
( अथर्व० १५४। ५। ३१ ) 
सौमनस्य से युक्त हुईं तू घाय्या पर चढ़, ओर यह जो 
तेरा पति है, इस के लिये यहां सनन्‍्तान उत्पन्न कर हे 


देवा अग्ने न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूमिः 


सूर्यव नारिवशरूपा माहत्वा प्रजावती पत्या रूग्मवंहा 
- ; (अथुत्‌ ० १४ ॥ ,२ ।.३२) 


. आदि में देवता पतियों की ओर झुके। उन्होंने उनके 
शरीरों को अपने दारीरों के साथ मिछा दिया।' ( उसी नियभ 
का पाकन करती हुईं ) हे नि त्‌ सारे रूपों बाकी सूर्पा: 
(सूर्य की कन्या>-सये प्रभा ) की न्‍याई महत्त्व- के साथ 
प्रजावती- बनने के किए इस पति के साथ यहां एक दोणा ऐ 
यहां देवताओों से आमिमाय आदि ऋष्टि क्री उन भाक्तियों 
-से- है, जिससे स्टष्ठि की उत्पत्ति हुईं, अतएव आगे. हृष्ठान्व सुयो 
का दिया है। यहां स॒र्या कीं उपया देने से ओर “/महस््व के 


ल्‍्म्3 


ढ ४ “आय्थ-कीयन |. 


हल है .- 


है हे मच ७ पर 4 '. अर [पु 
साथ” कहने से फिर उसी धर्म की ओर दृष्टि. दिल्‍रयईं है, कि 
सन्दानोत्पादन के कर्म को एक बड़े महत्व का- कमे जानऋर 


न 


शुद्ध रूचि और महक्ति के साथ यथाविधि पूर्ण करना चाहिये गे 
आरोह चर्मोपषसीदएमिमेंष देवी हान्ति रक्षाल सवा | 


इह प्रजां जनय पत्ये अस्मे स ज्यध्यो भमवत्‌ पुन्नस्त एवेशा 
7 कल (अथदे ० १७४ ६.२१ २४७४) 
इंस सगान पर आरूढ़ हो अप्ि के निकट बेठ, यह देच 
( अम्ल ) सारे राक्षसों ( रोग के बीजों ) का चादा करता हैं, 
“यहां, यह को तेरा पत्ति है, इस के छिए सनन्‍्तान जर्पन्न कर, 
. यह तेरा पुंतर महिमा वाका होगा प्त 
,/. यहां अपन के पास बेठने ओर अनन्तर सन्तानोंत्पादन की 
आह्ञा देने से यह विधि वेवकाई है, कि पहले धवन करो, फिर 
तेज का आधान करो, इससे तुम्दारी.सनन्‍्तान महत्त्व वाली होगी। , 
- इस ईगवरीय आज्ञा को पूरा करने के किए आयय जाति से 
भसोधान एक स्वृतस्म संस्कार नियत है, ताकि इस- महाक 
काय्ये को पुरुष महिया बारा बनाकर आरम्भ करे, ओर यधा- 
विधि एूर्ण करे ए 
माता पिता बनने वार को यह दात ज्ञाननी चाहिये, कि 
- समांघान एक पविक्ष कम है,जिसका फक एक नए सासुप जीवन 
का कर्मश्ूमि .में भ्रवेद् कराना है । इस लिए पहके इस कर्म 
का हरएक अड्ज-में यथार्थ ड्ञान उपंक्व्य करना चाहिये, .और 
तदलुसार आधान करना चाहिये, क्योंकि इस में. सूछ भारी 
झुक हई। अवएव आधान के सम्बन्ध में शासत्र की जो आशा 


४8,5 रफक शव घुरुष और युवाते सच्ची का घर्म हआक उचका जाने। 


. गर्भाधान संस्कार । _ दर 


_ देखो जब सुम्दें अपने पुत्र का चित्र ( फोंगे ) खिचवाने 
की आवश्यकता होगी, तो तुम एक ऐसे कृपाक चित्रकार के 
 पास्॒ पहुंचोंगे, जो ठुम्दें बहुत दी वढ़िया चित्र बनाकर दें । सो 
जिसके अतिविम्व का तुम्दारे हृदय में हृतना समादर है, उस . 
« पिम्व को जब तुप्त स्वयं बनाने छगे हो, तप क्‍यों असावधानी 
करते हो । तुप न केषक उसके वाह्म विम्ध का समारम्भ करने 
ऊगे हों, किन्तु उस की अन्तरीय प्रकृति की भी नीच रखने « 
, ऊगे हो, इस किए विश्वास रकखों, कि ओेछ सन्तान के उत्पन्न 
करने से बढ़कर श्रहस्थ का कोई उच्च धर नहीं है। और इसके 
किए तुम्हें शास्त्र की जो मयांदाएं पूर्व दिंखकाई हैं, और नो 
आगे दिखकाते हैं, उन सब का सावधानता से पॉकन फरना 
चाहिये | सन्तान की कापना वाले दम्पती को परुसात्मा का 
यह आशछ्ीवेचन है--- 
अपरुय ला मनसा चाकतान तपसा जात तपसा वे मृत गर्‌ 
इंह मजामंह राय राणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 
( ऋड़वैंद २० ॥ २१८३ ॥ २१ ) 
मैंने तुझे अपने मन में ( पुत्र का ) ध्यान धरे हुए देख 
किया है, व्‌ जो कि तप से एक नया 'जीवन ओर एक नहें 
धाक्ति पाए हुए है | दे घुजकाम | इस कोक में अब मजा और 
ऐसश्वय्य छाता हुआ द्‌ मजा से बढ़ता रह ॥ 
भभ्जञा ( पुत्र पुत्रियों ) से बढ़ता रह?! यह परमात्म! का 
आधदाकवाद उस को मिछवा है । ( १) जो ब्रह्मचर्य्य घारण 


करके एक नया जीवन पाचछुका है । (५) तथा सादे ओर 
परिभ्रमी जीवन से /अपने:अन्दर पराक्ति घारण किये ' हुंए है | 


ष्द्र आय्य-जीवदन । । 
निर्घनों. के सन्‍्दान ,इसाकिएु आधिक होती है, कि ये परिश्रपी 
दोजे हैं; पर दे सन्तान की रक्षा पूरी. नहीं कर सकते, क्योंकि 

ने दोते हैं, : तो भी घनवानों से बाते में ही रहते हैं ।* 
यदि धनपान होकर तपस्वी जीवन घारण करे, - तो उसको यह 
आधीर्दाद पूरा ४,फक देगा | - | | 


“तंपंछों जाते वप॒पों विभूते! का यह भी दात्पयर्य है, कि 
सनन्‍्तानोंत्पादन के.क्रभे से कई दिन पूव पुरुष' तथ्यारी करके 
. अपने व्न्दर नर्था जीवन और नहं- काक्ति भारण फरें, और 
फिर आधान करे | अतएव कहा हैं  : 0 ० 


घुरुषे हवा अययादितों गभों भवति यदेतद्‌ रेत), तदे ततु 
सर्वेश्धोड्क्भ्यस्तेजः सम्भृतमार्पन्येवात्मानं बिर्भाव । तदू यंदा 
. स्त्रियां सिश्वसधेनज्जनयाति, तदरुय भयर्म जन्प। (ऐत०ड०२॥२) 
निःसन्देद पुरुष-में यह पहले गर्भ ( के दौर पर ) होता है, 

जो यहं वीर्य'( कइरांता ) है, यह सररे अंगों से इकछा होने 
बाला“ एक तेज है, - जिसको पह अपना मदिविब्ध धनाकर «. 
अपने अन्दर घारण करता है, उसको जघ सत्री में सचन करता 
' है,वव वह इस को एक जन्म देता है, यह इसका पहलका. जन्पर है 
जैसे माता के उच्च भावों का गर्भ पर अभाव प्रड़ता है, वैसे 

ही पिला के उच्च भावों का पीर पर प्रभाव पढ़ता है। पुरुष जैसी 
शक्ति ओर भावों घाका उन दिनों में होगा, वेसखा ही उसका 
प्रतिबिस्ध उसके वीये .ें उदरेशा.। ( २३.) “पमले-में ध्यान घरे 
-हए” अर्थात उसका सन पत्नी के प्रेम से भरा हों,और एक उच्च 

' आत्मा के प्रदेश में छमा हो ॥ 


अप्रश्य ज्वा मतसा दीध्यानां. स्वाया तनू ऋरये: 


्ट 


. गर्भाषान संस्कार । ... ६३: 


नोधमानास्‌ । उपमासचा यवर्तिबंभयाः- प्रजायस्व 


प्रजया पृत्रकाम ॥ २ ॥ 
में ने तुझे देख लिया है,कि व्‌ बन में ध्यान धरे हुए है,और 
ऋतु काऊ में अपने शरीर में फल चाहती है। मेरे समीप हू 
“जच्च भाषों बाली युवति हो, हे पुन्कामे ३ सन्तति से बढ़ती रह। 
इक्ष अपने सप्य पर अंपनी ऋग्तु ( रुत ) में फकता है, 
ठीक ऐसे ही स्त्री भी अपने समय प्रु अपनी ऋतु में ही फंलवती 
होती हैं। अतएवं (२) वह जब फछवती होने कीं पूरी अवस्था 
पर पहुँच नाय, तब ऋतु काछू में (२) मन में एक उच्च 
आत्मा को अपनी कुक्षि में घारने का ध्यान धारे हुए (१) उच्च 
भावों से युक्त हुई परसात्मा की आराधना करती है । ऐसे सुबति 
के लिए परपात्मा का यह आश्ञीर्षाद है-“प्रजायस्व प्रजया 


त्रकामे” । 
अह गर्भभदधामोषधीष्वह विशेष भुवनेष्चन्तः । . 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहइं जनिभ्यो अपरीष पृन्नान्‌ 
सरे पोदों में, भोर सारे-सतक्त्वों भें में उत्पन्ति का बीज 
डाक्षता हूं, में ने प्थिवी परसारी प्रजाएं उत्पन्न की हैँ, में-ने 
स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न किये हैं, और आगामिनी वेकाओं में 
करता रहँगा।॥। ३ ॥ 
नर में दीम की उत्पत्ति, उस में जीवनाधार जीव का 
प्रवेश, अड् प्ंसज्ञ की उत्पत्ति और हद्धि, यह सब इेखर के 
अधीन है, इसलिए उस 'की आश्ा'पर चको, और भरात्ता 
रकखों, कि तुम फकवान होंगे ॥ 
ऋतुकाक के विषय में भगवान, मु छिखते ई--- 


[] 


ष्ब्छ - आय्य-जीदन:। 


तुकालामियापी स्थाठ स्वदारनिरतः सदा । अल 
पदंवर्ज प्रजेच्चेर्नां तड़्तों रतिकाम्यया श| ( मतु० श४ड८ -) 
. ऋतु: स्वाभाविक स्तीणां सत्रयः पोंडश स्छताः । 
चतुर्मिरितरें; सार्थपहोंमभिः सदूविगर्दितेंः थे ड८ पा 
' लासामायांश्ववस्तस्दु निन्दितिकदादी च या ! 
अयोदरी च देषास्तु प्रणस्ता दद् राचय३ के डर ता 
चुग्मासु पुत्रा जायल्‍्ते स्थियोंड्युग्मासु राजिषु । 
| चस्पाद स्पा घुन्ार्थी संविशेदातये स्नियम ॥४डदा। 
पुपानू पुंसोउघिके छक्के स्‍त्री भवसषिके स्त्रिया। । 
से घुमाद, घुंस्चियों वा क्षींणेडल्पे च निपयेय। त ४९ हे 
निन्‍्धास्व॑एाछु चान्याछु स्त्रियों राजिपु वर्जेयन | 
त्क्षचायेंद भवति यत्र सन्नाश्रभे चसच ॥ ५० मा 
पुरुष ऋतुकांक' में स्त्री के पांस जाए, ओर सदा अपनी 
स्त्री का ही पेमी हो, पर्व दिनों ( अथावस्पा, पूर्णपासी, अष्टमी 
चतुर्देशी) को छोंड्कर उंसके पास लाए, ओर रति की कासना 


से रुत्ीत्रत रहे (>परस्की से कभी राते न करें ) ॥ *ष्फ्म 


कक का का 


( पृहक्े ) चार दिन जो विद्वान न्दित किये गए हैं, 


“ उसके समेत सोकह राज़ियें, स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतु- 


काल माना गया हैं ॥ ४८ ॥ इन ( सोलह ) में से पहलकी 
चार तथा ग्पारदर्बी और तेरदी, ये रातें निन्दित हैं, 
शेष दस रातें उचप हैं 0 ४७ ॥ इन दूसों में से जो चुग्म 
(नोड़े) राजियें हैं, उन में ( जाने से ) पुत्र उत्पन्न होते हैं, और 
जो अश्युग्प हैं, उन में कन्याएं होती हैं, इस किए जो घुन्नार्यी 
है, वह ऋतु समय पर युरुम राजियों- में स्त्री के- पास जाए 
४ड< ॥ पुरुष का दीजल आबिक हों, तो: पुरुष उत्पन्न होता है, 


हि 


गर्माघान सैस्कार 4 ५८ 
सजी का अधिक हो, तो स्त्री होती है, यादें दोनों पराबर हों, 
. तो नपषुसक अथवा एक छड़का ओर एक कड़की होते. हैं, यदि 
दोनों का बीज, दुर्बछ वा अल्प हों, वो व्यर्थ जाता है ॥ ४९ ॥ 
निन्दित ( छः ) रात्रियों में ओर आठ अन्य रातियों में स्त्रियों 
का साग रखता हुआ पुरुष जिस किसी आश्रम में रहता हुआ 
, भी न्क्मचारी ही है & ॥ द० कक . ८ 
वेद भे आधान के किए यह जो ऋतु काकू बतक्ाया है, 
आर जिसका मलुस्म॒त्तिःमें यह विस्तार किया है, इसकी महिमा 
अब पश्चिमी विद्वानों ने भी जानीं है, जेसाकि: डाक्टर द्रारू 
लिखते हैं “पन्द्रद चर्ष हुए, कि. में ने यह नियम मकाशित किया 
था, जिसकी कि सहस्नों मनुष्यों ने परीक्षा की और . कृतकार्य्य 
हुए ओर थोड़े से अक्ृतकार्य रहे, वह नियम यह हैं कि 
बन्द होजाने के पश्चात एक प्रकार की आतैव स्त्री के गर्भाषाय 
से निककनी आरम्भ दोती है, ओर दस बारह दिन तके पद 
रहती हैं; यदि रज के बंद हो जाने के दिन से केकर इन दस्त वा 
बारह दिनों के अन्दर सेंभागम न किया जाए, तो गभे स्थिति 
” क्रभी नहीं होगी? ( संस्कार चन्द्रिका में से उद्धुत ) 
ऋतुकाऊ के १६ दिलों में से इस आतेव के निककने। का 
+# मजुस्मति पे इन उपदेश्यों. में इस बात की भधोखा फी दे 
कि पुरुष बिना ऋतु फाल के रुती के पास न जाए, और चद्र॒तुकाल 
में सी एक दो बार जाए, क्योंकि पदली चार दाक्षियें तो स्याज्य 
«हैं, और ग्यारदर्थी और तेरद्र्थी भी त्याज्य फर्दी, यद्द छः इुंदे, 
से मातिरिक्त ८ और छोडनी कट्दी दें, ये मिलकर - १४ हुई, स्तरों १६ 


में सं झष दो दो रदी | सो इन दो में से पुंजा्थी दो तो युग्म में, 
कन्यार्थी दो तो अभयुग्म में जाप्ए, इस प्रकार एक ऋदतु फाल में एक 


दी शात्रे में गसन की भरशंसखा दे ॥ 


घर 


"६ : 'आर्थ्य-जीवन | 
.हर शक रुची : के छिए कोई न कोई विशेष दिन भी होता. है 


जेसा कि वही डाक्टर महोदय लिखते हँ--- संदर्खों परीक्षाओं 
से यह क्षात हुआ, कि एक चोथाई स्त्रियों की दशा यें आतेव 
पाचत्रें छठ ओर सासवें दिन रज वेद होने के पच्चाद योसि के 


सुख की ओर उतरा, भिन का छठे दिन उतरा; उन की. संख्या 


सब से अधिक थी, और दोष आठवें चौथे नें तीसरे और ददायें 


दिन” इस से विदित होता है, कि हरणएक सरूत्री की दधा में 


एक विशेष दिन गर्भ ग्रहण के अति योग्य :होदा है .। चिकित्सा 


" है भन्‍्थों में उत के- भी क्षण दिये हैं | सामान्यतः ,यह चात 


अधिक ध्यान के योग्य है. कि पांचवी से चोदहवीं तक राजियों 
पं से उत्तंरोच्चर राजियें उत्तम हैं, -विशेषत$ आठवीं दसवीं. और 
घारदथी | जैसा कि किखा है-+- 


; एपृत्तरोत्तरं विद्यादायरारोग्यमेव च॑ । 
प्रजा सोभाग्यमेश्धर्य ब्लू च॑ दिवसेष ज्रे ॥ 


हक न्‍ ( छुआत भारीर स्थान ) 


इन दिलों में से उत्तरोच्तर आसु, आरोग्य, सन्तति;सोभाग्य 
फेशलरये और वक आता है-0॥ , - * ,. . . / 


. - डावठर द्वाक घुत्र ओर कन्या कीं उत्पंचि, के विषय में 
थह नियम बतकाते. ६, “हमारी दतेमान, विद्या सम्बन्धी, दशा 


'इमें एक मांग चतंकाती है, दह यह है; कि हम ऋतु कार के 


2 


अनुसार चकछ्े, बहुतायत से साक्षियां इस वात की मिछती हें, 
कि पहके दिनों में आधान करने से ऊंड़कियां और पिछके 
देना से समागम करने से छडके उत्पन्न दोते:इटनी -+- - 


चुद्ध आद्ार्‌ व्यवहार की सब को ही आवश्यकता है, पर चरक 


/ 


भभाघान ससस्‍्कार । ५९. 


में छिख्ा है, कि सन्‍्तानोत्पादन के किए आठ दिन पूर्व ही स्त्री 
पुरुष को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । नस्ती सन्ताते 
की ते कामना करते हैं, वैसे आहार व्यवहार का सेवन करें, पेसे 
हृदय देखें और वैसे पुरुषों फे चरित्न पढ़ें सुनें, ओर बसी सन्वाति 
के लिए परमात्मा की आराधना करते रहें। आधान वाली गत्रि 
से पू् पातःकाल शुद्ध हों, शुद्ध बख पहन यज्ञ करें। यप्षिय 
मन्त्र गर्भाघान ओर गर्भरक्षा के नियमों को बतलाते हैं, उनके 


85 


द्वारा परमात्मा से सहायता मांगी जाती है । 
७ पु री. का ध्“त ०  # | + न 
यस्‍य ते यातक्षया गरभा यस्य यान ह्रतण्यया । 
. अगान्यहुता यस्य ते मात्रा समर्जागसकस्वाहा ॥ 
हे (यज्ञु० ८ ।२९०) 
... जिस तुझ का गर्भ याज्षिय हैं, भौर: योनि छुवर्णमयी 
( निर्दोष और झछुद्ध गुर्णों परे सुक्त हे, उस पाता के साथ 
छप्त ( गर्भ ) को पिलाता हूं, जिसका कोई अंग ( धारीर का 
वा चरिन् का ) कुटिल नहीं है ॥ 
अब गर्भाधान के अनन्तर दम्पती फिर दसी चेष्ठा का ध्यान 
भी मनमें न छाएं,गर्म की अवस्था में तो भूलकर भी नहीं, नहीं 
सो सन्‍्तति पर अच्छा भभाव नहीँ पड़ेगा, भौर पीछे भी दो अढ़ाई 
बर्ष तक न्क्मचारी रहें, ऐसा करना मनुष्य के किए अप्तस्मव सा 
जान पड़ता है, क्योंकि अब पह अपने संस्कार विगांड चुका है। 
किन्तु पछ पक्षी व्यर्थ चेष्ठा नहीं करते | मनुष्य ही व्यर्थ चेष्ठा 
' मे फंसा है। यह बाव इसकी पक्रतिसिद्ध नहीं, उसने रुव्य अपने 
अन्द्र अब पुक घातनामयी प्रकृति वा विक्षत्ति उत्पन्न करकी हैं । 
जो इस विक्राति को साग प्रकाते पर चरेंगा, वह अमाधकाव 


ब्द्द आय्ये-जीवन | 

गा। दीरवजीवी होगा । ओर दुद्धावस्था में सी आनन्दमय 
जीवन दंत उपभोग करेंगा। क्योंकि जितना तेज मनुष्य के दधारीर 
में छीन होगा, उतनी ही उसके वर बुद्धि तेन आनन्द जत्साद 
ओर ब्रह्मवर्चस की उद्धि होंगी । और डसकी सन्तति में उंपर्थ- 
चेष्ठा की वासना भाविष्ठ ही न होगी, इस छिए पूर्ण उत्साह-के 
साथ मनुष्य को अपनी वास्तव पंक्राति की ओर सुड़ना चाहिए, 
यही सच्चा आयेजीवन हा 


हि पेसवन संस्कार । 
गर्भ स्थिति का निश्चय होंजाने पर, पूर्व इसके कि गये 
हिलने लगे पुसवन संस्कार किया जाता है हिंकना (फड़कना) 
चोथे वा पांचवें महीने प्रतीत होने लगता है, इसलिए पुंसवन 
संस्कार दूसरे वा तीपरे महीने पूरा किया जाता है, इसके 
भयथोजन ये हं-- - गा 
(२) इंश्वर की कृपा का धन्यवाद गाता । 
(२) गर्भ के रक्षण ओर पोषण पर विधेष दृष्टि दिकाना । 
(३) बच्चे को वीयबान, बेयवदान शाक्तिषाकी, और घर्म- 
शीकछ बनाने वाके संस्कारों के डाकने का व्रत घारना ! 
इंम्वर का धन्यवाद करने के पीछे जो मनन इस सेस्कार में 
पढ़े जाते हैं, उनमें से यहं मन्त्र गभेगत वाकछूक कों , सम्बोधित - 
ऊऋरके पढ़ा जाता है--- 


सपणाशंद भस्त्मतस्चचत ते शरा गायजत्र 
चलन्नल॒द्द्रथन्तर पक्षा। स्ताम भात्त्ता छनन्‍्दारूध्यड्भनि 


ऋ इस सच्चे आय जीवन तब्धन पहुंचने बारा भी, जितना 
अपने आपको सवाल सके उत्तना ही उच्ठम है! 





पुंसवन संस्कार |. ५९ 
अजुछूषि नाम | साम ते तनूर्वामदेव्य यज्ञायज्षिय॑ 
' . पुच्छे घिष्ण्याः शफाः सुपर्णांईसि गरुत्मात्र्‌ दिव॑ 

' गच्छ स्व पत्त (यज्ञ १२९। ४ ) 
(हे गर्भस्थ जीव | ) त्‌ सुन्दर पंखों वाला गरुड़ (पक्षियों 
का राणा, सपॉ<दु्झों का नाशक ) है, निटत ( स्तोत्र ) तेरा 
सिर है, गायन ( साम » नेन्त हैं, हहदू और रेथन्तर ( साथ ) 
( दाएं बाएं के ) दो पंख हैं,.स्तोम (ईश्वर के महिमा के प्कादा- 
क्‌ स्तोन्न ) तेरा आत्मा है, छन्द अंग हैं, यज्ञ नाम ( चारू 
चक्कन ) है, चामदेज्प साप तेशा घारीर है, यज्ञायजिय (:सताम ) 
तेरा घुल्छ है, अभिकुण्ड तेरे पंजे है, त्‌ छन्दर पंखों वाला 

गरुड़ है, थो की ओर जा, स्वर्गीय प्रकाश की ओर उड़ ॥ 
यद एक आदी जीवन दिखकया हैं। पक्षी की गति भूभि 
और आकाश दोनों में होती हैं । जीवधारियों में पक्षी सबसे 
बढ़कर स्वस्थ ओर फुर्तीछे होते हैं ओर गरूढ़ पक्षियों में भी 
राजा माना जाता है। टेढी चालक वाले (सर्प) इसके डर से छिपते 
'फिरतले हैं । गढड़ के रूपरू से पहले तो इन सब वरार्तों की ओर 
- दृष्ठि दिकाई गई है । फिर इस पक्षी के मिन्‍न २ अंग और आत्मा 
बतलछाते हुए इसको एक दिव्य जीवन के रूप में वर्णन किया 
है । इस पक्षी का रुक्ष्य यंह है, ।॥के इसका उडार(दज्प प्रकाश 
की और हो, और गति थो छोक तक हों। अपने घुन का 
दसा आदशेजीवन बनाने के संस्कार माता पिता के हँदय में 
जाग्रत रहें,ओर वे, कुक्षिस्थ बालक माता के इन संस्कारों से सस्कृत 
होता रहे। इस अभिपाय से ऐसे महापुरुषों की: जीवनकथाओं 
के घुनने, स्पस वैसे उच्च माप रखने, उदार कार्य केरने, और 


६७ - .* आय्य-जीवन | 
साहैया बाऊे हव्य देखते 5*इने से बच्चे पर ये सेस्कार पड़ते हैं । 
आओऔर पविच् आहार उ्यवहार से चच्चे की. रक्षा और पुष्टि होंती है।- 
सो सावधानी के साथ इन सारी वातों को पूर्ण करते रहने के 
किए यह सेस्कार -आारम्मक कर्म हैं। | 
भगवाद्ध दंद्द ने अन्तदंद्गा कं [छए यह आशीवाद दया ह+ 
दक्षमासाञ्छकशयानः कुमार्रा आंच मातार । 


निरंतु जाीदोी अश्षत्ा जीवा जांवन्या आाचे ॥ 
( ऋयग ९-। ७८ ] ९ ) 
दपर पढ़ीने जीच पात्ता के ऊुक्ति में रहता हुआ कुपार चन 


कर जीवित और अज्लत हुआ जीती जागती ( माता ) से बाहर _ 
आये ॥ 


इसमें चार बाने कही हं-(१) जीव चीज में पहिछे ही होता 
हैं (२) कुक्षि ये रहने की भवधि पूरे दस मास है, वास से आभि- 
प्राय चान्द्रपात्न है, जो २८ दिने का दोताहै (३) चाकक जीता 
हुआ ओर पूर्णाड् होकर बाहर आवे (४) माता के जीवन पर 
ओर उसके स्वास्थय पर कोई भद्दार न हो । इस अथे की सिद्धि 
के किए घन्चन्तारे मुनि ने जो. उपदेश दिए हैं, उनका सारांदा 
यह है- सेक्नज्ञ ( जीव ) बीच के साथ ही गर्भाक्षय में प्रविष्ट 
होकर स्थिव होता है * ( झुश्नुत आारीरिकस्थान हे 8 ) . 


डी सबय से केकर स्त्री को चाहिए,कि समागम, थक्तावद 
दिल का साना, रात का जागना, चिन्ता शोक, थय, ऊंचे नौंचे 
चढ़ता उत्तरना; जुर्लाच केना, 'नेककवाना, मछ सूत्र आदि 
के पैगा। का ॉकया, अनुचित परिश्रम, अनुचित आदार. असु- 
चित ज्यवहार इनसे बची रहे । क्‍्योंकि--- 


सीमन्पोन्नंपन सहकार । ध््‌ 
'दोपासिघाते गार्भेण्या यो यो भाग; प्रंपीडयते । ई 
- स स भागः शिश्ोस्तश्य गर्भस्थस्य भपीडयते ॥. 
| ह ( सुश्नु० शारी० ३ । ६ ) 
वातादि दोषों ओर बाइर के आधातों से अन्तर्व॒त्नी. का 
जो २ भाग पीडित होता है, वह ८ भाग उस “गर्भस्थ षच्चे का 
भी पीडित होता है।.... 
चोथे महीने शिक्ष का हृदय मकट दोजाता है, अवएबवं उस 
की प्रकृति के अनुसार अन्त्व॑त्री में इच्छाएं उत्पन्त होने लगती 
हैं। उन इच्छाओं का- निरादर फरने से बच्चे के दारीर वा स्वपाव 
को हानि पह्चचती है, इसलिए जो +* उसकी इच्छा हो, सप्तको 
देना घचाहिये। उसकी इच्छाओं को पूरा करने से शाक्तिमान दीर्घ 
' जोवी, और मनसस्‍्त्री पुत्र उत्पन्न होता है। पर यदि गर्भ को 
हानि पहुंचाने वाकी कोई इचछा उत्पन्न हो, तो यह मानना चाहिए, 
“कि वह सत्री के खमाव' दोष -से उत्पन्न हुई है, उससे स्री को बचना 
आर बचाना चाहिए । 
भयंकर दृवपों के देखने भयेक्र भाठ्दों के छुनने से बचे, 
सदा भपतवदन' रहे, छुदछ रहे और शुद्ध पत्र पहने, बासी 
वा सड़ा मरा जजन्न वा फक न खाए, मन थाते, नंर्त प्तके भोजन 
खाए । इत्त, मंकांर उचप आहार आचार ज्यवहारं से रहती हुईं 
अन्तर्वत्री सुखप्रसवा होती है और ऋझंप 'शुभवेान्‌ पुत्र को 
- जन्म देती है । के ु 
... सीमन्तोन्नयन संस्कार । ः 
-.. यह संस्कार चौथे, छेटे, या आठवें मास किया जाता है। 
'सीमन्तोन्नयन का अर्थ है सीमन्ध निकाऊना | 'शनयें सिर के 
दाई ओर के बाहों को दई ओर करके, ओर बांई ओरकिे - 


धरे : आर्य-जीवन ! 
बाकों को बांई ओर करके, सिर के ऊपर ठीक मध्य .में जो एक 
रेखा सी वनाती हैं, बलको सीमन्त :( माँग ) कहते है।इस 
स्कार में परभात्मा का घन्यवाद गाकर झोर यज्ञ करके पति 
अपने हाथों से पत्रों का सींमन्‍न्त निकाछता हैं| इस सेस्कार 
का उद्देशंय है स्ती का ख्री समाज में मान बढ़ाना । - -सीमन्तिनी 
होकर ख्री अपनी ज्ञादि की मतिध्तित ख्ियों की गणना में आ 
जाती है | अदफव, स्तीमन्तिनी यह नाप एक बड़े आदर का 
नाम है, जैते आज कर चोंधरादी । यह सेहकार एक सामाजिक 
ससकार पाना जाता है, ओर बड़े समारोह से किया जाता है, 
क्योंकि इससे स्ली को घपान की पान्यगण्प स़ि्रियों में छिया जाता 
है, ओर उच्का उत्ताह चढ़ाया जाता है। आनकक यह सरकार 
रीतां चहने के नाम से प्रसिद्ध है, पर अब निरी रीतां ही करदी 
जाती हैं, सस्कार पूर्ण नहीं किया जाता। संस्कार श्ाखमर्यादा 
के अनुसार पूर्ण होना चाहिए | ऊपर किख आए हैं, कि चोये 
सहीने शिक्षु का हृदय मकट होजाता है । सो चोथे महीने से 
स्ली को विद्येषतः उत्तमोत्तम संस्कार अपने अन्दर केजाने चाहियें। 
अतफव इप्त सहकार में दाजों के साथ द्धी को राजा का वा किसी 
अन्य शुरचीर की वार छुनानी लिखी है | इस समय से पाता की 
रूचियों का बच्चे पर चहुत ही मभाव पडता है । इसकिए जैसी 
रूचियां वाऊरा बच्चे को बनाने चाहते हों, उन बातों से. पूर्ण प्रेम 
ओर चाह अन्तर्वज्नी के मन यें उत्पन्न करदो । फिर बच्चा कोंक 
में आकर अपना पूरा चमत्कार .डन कामों में दिखकाएगा। 
फैन्तु यह भी च्यान, रखना चाहिए, कि जिन .संस्कारों को 
जीव पूर्वजन्प॒ से छेकर आया है, उसके अनुसार अन्तर्वक्ती के 
हृदय में भी इचछापं उत्पन्न होती हैं उनको -इत्साइ और सची 


है 

ह आतं-कर्म संस्कार | -. ६३ 
धर्ममयोदा से पूर्ण करना चाहिए । वीरता के संस्कार दोनों 
भकार से सफरू होते हैं डाके मारने से भी और राष्ट्र की रक्षा 
के किए भी, सो तुम धर्मवीरों के संस्कार डालो, ताकि उसका 
वीरता का सुख घमम की शोर हो | इसी भकार सब संस्कारों के 
विषय “में जानो । धन्वन्तारे किखते हैं--- 

द्वेववात्राह्षणपरा) धोचाचार हिते रता3 । 

महागणान, प्रूयन्ते विपरीतास्तुं निगुणान्‌ ॥ 

( छुश्नत शारीरिक० ३.। ५२ ) 

जो अन्तच॑त्नियें इं्वर की आराधना ओर ब्राह्मणों की 
सेवा सत्सेग परायण होती. हैं, और शौच और सदाचार में रत 
होती हैं, वे महागुणी पुत्नों को जन्‍म देती हैं, इन से नो उछट 
चर्ती हैं, वे निर्शुणियों को जन्म देती हैं। 

पारस्कर के अनुस्तार यह संस्कार प्रथम गर्भ में ही इोता 
है । अभिप्नाय यह है, कि यह संस्कार स्त्री का है, और स्त्री 
सब गो में वही है, जो संस्क्रत हो चुकी है । 

जात-कम सरकार । 

आर्य सन्तान का जन्‍्प दोते दी नो संस्कार किया जाता 
है, उस का नाम जातकर्मसेस्कार है। 

इस के फल अनेक दें ( १ ) छुख-प्रसूति के किए इंग्वर से- 
सहायता की प्रार्थना और' स्वयं सहायता करना | जैसा कि 
पारस्कर फिखते हैं, कि जब प्रसव-पीड़ा आरम्भ हो, तब भर्तों 

इस मन्त्र से पत्नी पर जक छिड़के-- 

एजतु देशभास्यों गंभों जरायुणा सहे। यथा<यं वा 
रेजति यथा समुद्र एजति एवाय॑ दशमास्यो5लजरा- 
युण[ सह ( यज्ञु <। २८ ) 


झड़ .  ' आय्यदजीवन ]... 


यह दस महीने का गर्भ ज्र सहित - चछे; जैसे यह वायु. 
चलता है, जैसे समुद्र चरूता है, वेसे (. अपने नेसरगिक स्वभाव 
से ) यह दस मदीने रा गर्भ लेर सादित चकछे | 


जल छिड़कने से मस्तव में सहायता मिकती है जैसा कि 
डाक्टर सरविलियम म्यूर ( फैमिली मैडीसन में) लिखते हैं-प्सच-: 
पीड़ा के समय मर्पिणी के सुख और हाथों पर ठंडा पानी स्पंज 
से कगाए | मनन द्वारा ईश्वर से सहायता: मांगी है । ओर स्त्री 
का जी बहलाते हुए ध्यान प्रसव-कर्म की ओर ख्वींचा है । 


अथवे . काण्ड ५ सतक्त १९ भी इसी विषय का है, जिस का 
छठटा मन्नत यह हे-- - 


यथा वातों यथा मनों यथा पतन्ति पश्षिणः। एवार्व 


दश्शमास्य खाक जसचखुणा पत् अचजरायु पयताम ॥| 

जैपते वायु जैसे मन और जैसे पश्ची वैसे त्‌ हे दधामहीने के 
कुपार जेर के साथ उड़ कर आ ( छुख से आ ) ओर ( तेरे - 
पीछे ) जर नीचे उतरे । 

जब घच्चे का जन्म दोता है, तो ईश्वर के धन्यवाद पूर्वक | 
सेघाजनन ओर आशुष्य अथाद्‌ मेधा के जनक और आओशु 
वधक. दो कम किये जाते हूँ । - 

विधि में आता है, कि पिता मछु और छृत प्रिक्ाकर 
सोने की -सछाई से वच्च को चटाए, इस पर श्री स्वाभीजी महां- 


2 


राज किखते ६, के बच्ध का जिल्ला पर- आय ? छिते । आर 
०." 


फिर कान में कई * वेदासि ? ठ वेद है + अर्थाद एक आय॑ 


डिबय- ५ 


पिता अपनी समन्‍्तान को सब्र पएहक प्रभात्या के चाप का 
सउंठएपस द॒ता ४, आर रूच से पहला घाब्दू छस के कानों प्यैढ्ू 


जात-कर्म संस्कार | डद्‌ 


का देता है-। तू वेद है अथोत वेदों के रहस्य को जानता हुआ 
ओर वैदिक जीवन धारण करता हुआ वेदरूप वनकर दिखका। 
बच्च को हाथ से स्पर्श करता हुआ पिता यह सर्न्त पढ़वा है-- 


अर्मा मच परशुभव [हरण्य मंखत भव । 


आत्मा वे पृत्रन॑नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

ठ्‌ एक चटान ( समान ) बन, फरसा वन, कुन्दन सोना ... 
घन, छू मेरा अपना आप है पुत्र नाम वाछा, साँ त सोवर्ष . 
* जीता रह । 

पिता का यह धर्म है, कि बह पुन्न को ऐसा बनाए कि 
उस का धारीर पजमय हो, दाहुओं को काट कर रखदे, और 


हक 


जच्द जीवन में कुन्दन सोना दो । 
इसके अनन्तर वह स्त्री की इस मकार सम्बोधन क्रता है। 
. इडासि मेत्रावरुणी वी रे वीर मजीजनथाः । 
सा त्वं वीरवती भव या5स्माज्ञ वीरवतों 5करत ॥ 
तू मित्र और .घरुण की पुत्री हटा है, दे वीरस्चि ! तू 
ने एक वीर को जन्म दिया है, सो द्‌ वीरोबाली हो (पितकुछ 
ओर पतिकुकछ दोनों में तेरे रक्षक वौरों की दृद्धि हो ) जिसने 
इमें बोरों बाका बनाया. है ॥ रे प्‌ 
# इडा स्वृर्यंघशी मु फी पुजी और ध्वन्द्रवंशी राजा घुघध पी 
परनी थी, जिखका पुत्र पुरुरवा था| घीर पुत्री, चीर पत्नी और घौर 
माता और स्वयं चीरा दोने से उसके रूप में ( रूपक अलंफार से ) 


रूपनी परनी को स्सस्योजन फरता दें। यद् इड़ा फिसी सम्यन्ध 
विदेय से सिज लोश परुण की पुजी भी कट्दराठी थी ॥ 


ऊ_ 


६६ : आय्व-जीवन-। 


सखी के लिए केसा उत्पछाह बढाने बाका और -पकेयना 
शादरमान देने चाछा यह रचन दे। यहाँ बीरे! सम्भाधन देने से 
एपष्ठ है, कि गार्यस्तियें स्वयं भी बीरा होती थीं। जड़े समयों 
में पतियों और घुत्रों का साथ देती थीं. और अपने. पातिवय 
की रखा में स्वय समर्थ होदी थीं। ऐसी ही. बीरांगनाओों को 
८ ह्ीइपत्नी वीर मादा हो ? पह अम्नीस पूरी सजती है| 

इसी मकार ओर भी बहुत से. उत्साह भरे वचनों और 
अशुष्ठानों के जाय मातकर्म सेस्द्तार पूर्ण किया जाता है। 

जिस जाति का हुदय अपडी सनन्‍्वाय के विषय में ऐसे 
उस भावों से मरा रहता हैं, छछ जाति छी अवस्था सदा उन्नत . 
दोती रइंदी है, पिता से पुत्र ओर पुल हे पते बढुरर निकलते 
हैं, अतएवं इस संस्कार की समाप्त एर शतपथ से कद्दा है++- 

ते दा एतमाइरतिपिता धवा सूर्रात पि्दासहों दिसाशु३ 

परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया यशता तअ्ह्मदर चेसिन 


पेसे धुन के विषय सें-कहसे हैं अहो ! यह पिठा से बढुऋर 
हुआ है,बह प्तामह से बढ़कर हुआ है,#जहो यूद भी, यश्ष और 


बघह्यवचेस ( ऐंचदये यश और धारमिक तेज ) से सबसे -फऊेची 
पढेंदी को जा पहुंचा 


# पिता से पुछ ऊीर पुन्न से पोता खढब्तर निकले, यही उन्‍नाति 


इडगाछ जात हकऋ्वा लक्षण हांता द॑ उएंचा ब्ही साडेसा इसी मं हू, कक 
आअस्तका पुछ उस्तस्ते खढजाएफ--- 


सदृत्र ऊुयपल्चिचज्लेत्‌ सु्ाहदच्छद पराजयम | हा 
सद्धभ्य को चाहिए, कि लब जगाद अपनी जीत दूढे [ किसी से 


सीछे न रहे, सबसे सारे घ्छ्से 
दले सी झेष्टा करें | पर से परांजय 
की इच्छा कर?) कं 


नामकरण संस्कार । - .... ६७. 


नामकरणसंस्कार-। 

यह संस्कार, जन्म से ११ में दिन. किया जाता है। यदि 

उस दिन न होसके, तो १०९ थें दिन, वा दूसरे, धर के पहले 
दिन । २० दिन भाछक ओर प्रसूता की. विशेष रक्षा के. लिए 
॥। संख्या ९० पर समाप्त होती है,/ओर १९ से फिर बदने छगती 
है, १०० पर सभाप्त होती है ओर २०९ से फिर बढ़ने रूगती दे, 
वर्ष पर समाप्त होती है ओर जन्म दिन से बढने कगंदी हे । 
और मनुष्य के मन पर इस घाद का प्रभाव पढता है, कि बह 
दृद्धि बाके कार्यों का रद्धि से सम्पन्ध रक्खे, समाप्ति से नहीं | 
इसकिए न्योंदरा १२, २१, ५१, १०१, इयादि दाढ़ते हैं। ओर 

नए कार्य मासान्द को आरस्प नंदीं करते ॥ - 

> इस सेदकार का प्योजने यह है, कि नाम बम और 
सार्थक रक्खा जाय नाम का प्रभाव पतुष्य पर बहुत अच्छा 
पढ़ता है। ज़ब २ चृह् अपना नाम. लिखेगा, वा उप्त नाम पे 
- कोई उसे सम्ब-घन करेगा, तब २ उसके मत्त पर विधोप भग्राव, 
, पढ़ता रहेगा । जब कोई पुरुष श्रभावशाडी कार्य कर दिखकाता 

है, तो उसका कोई नमा ही प्रभावशाली. त्ञाभ भी छोम रेंखदेते 
“हैं था उसको कोई पदवी दे देते हैं, वद भी एक सार्थक नामही 
होता है, देखिये उस नाथ को फिर वह शुरुष कितना प्यार 
रता है। यह होता है एक म्ावशाही नाम का भश्चाव, 
सो नाम उचपे, सोथेक और प्रभाषदाकी ही रक्‍स़ा ज्ञाय, ओर 
उसका नाम जगद में विख्यात हो, इस अभिमाय से ३खरा- 
राघना और यसक्ष करहे बड़ों की उपस्थिति में लाभ रखने की 


प्रया आयजांते ने चकाई है ॥ 


शर्ट .. आप्य-जशीषम ! 
निष्क्रमण संस्कार | हैः की 
निष्क्रमण का आये हे दाइर निकाछना, यह सेस्क्र सीसरे 
दा चोये यहीने किया जाता दे । आयेहरद्धों ने बह सेह्कार 
इसलिए नियत किया है, कि इसे दिच से आरभ्म करके भत्ति 
दिन बच्चे को खुछी वायु में श्रमण कराते और नए # छच्तम 
इच्य दिखकाएें रहना चाहिये । ऐसा करने से बचा भससभ रहेगा, 
इसझुखा पनेगा, और उसकी शारीरिक और मानसिक उम्नति 
अच्छी होंगी। निश्चित जानो, कि क्लत निरा पाठशाल्हओं में 
पढ़ने से ही माप्त नहीं होता, चह चेच, ओन, धाण,तलवचा, रसना 
दथा हाथ पांचों आदि के हारा आधिक अच्छा माप्त होता है। 
एक पढ़ने चाछा छोटा विद्यार्थो जिधने उचान में जाकर आम 
का पेड़, उसकी नई ६ कोपछें, दौर, अंदियां कौर आम आंखों . 
देखे हैं, उछकों आम की कहानी पूरी सपश्न में आदी है, रख्तिक 
६,मर्दीस होंदी है ओर स्परण रहती है। डसके विपरीत उस बसे को, 
जिसने आम का दक्ष नहीं देखा,पुस्वक में उसकी प्रतिकृृतियात्र 
देखी हैं, डलको यह कहानी नीरस मद्तीत होदी हैं जौर सुर 
जाती है | इसलिए ह्मण कराने ओर नए २ इृश्य दिखकाते- . 
“रहने मे जहाँ चच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहा उसकी 
छुद्धि और रझइति भी बहती हैं, ओर पदार्थों के युण अबयुणग 
परखने की शक्ति भी बढती हें। इसीकिए कऋक्षवियों से यह 
सेस्कार के ऋप में नियत किया है, कि कोई भी माता पिता 
सन्दाव के विषय में अपने इस कर्तव्य को न भूछे | 


इस सद्कार मं जा सूर्य का अवक्ोकत कराते समय यह 
मन्जच पढ़ा नाता हूल्‍_- 


अश्प्ताइन संस्कार । ६९. 


तच॒कुर्देवद्ितं पुरस्तान्छुकमुचरत्‌ । पश्येम 
शरदः शते जीवेम शरदः शतकघणुयाम शरदःशतं 
प्रत्राम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदःशते भ्रुयश्च - 


शररदः शतात्‌ | - 
इससे स्पष्ट हैं, के इस संस्कार का फक इन्द्रियधक्तियों 
की. रद्धि और दीघेजीवन है ॥ 
- अन्नप्राशन सस्कार 
. अम्रप्राधाननअन्नखिलाना । यह सेस्कार छटे महीने किया 
जाता है | यह सेस्कार इस आमभेप्राय से नियत किया गया है, 
कि एक तो . जल्दी ही कोई बच्चे को अन्न खिकाना न 
आरम्म कर दे, यदि पाता के दूध ऊन हो, वा माता रुग्ण हो, 
तो भाया वा गो आदि के दूध का मबन्ष करे | प्र अन्न छ; 
, महीने से पहलक्के कभी न खिकाएं। दूसरा अप्लित्राय यह है, 
कि प्यार से बच्चे को स्नादों में कभी न डाकें, ,अपितु . सदा 
सादे दिवकर अन्ों का अभ्यास कराएं,-लेसा कि अन्न खिकाने- 
के इस मन्त्र पेंहै--- 
अन्नपते&अ्नस्य नोदेह्मनमीवस्य शुष्मिणः। प्रप्न ० 
दातारे तारिष ऊर्ज नो पेद्दि द्विपदे चतृष्पंदे ॥ 
् ( यज्ञु १९। «८१ ) 
है अभ् के स्वामी ( इंववर ) हमें सदा सोरोग रखनेबाछा 
कोर बककारक अस् दौोनिये, दाता को बढाते रहिये, ओर) 
हमारे मतुष्पों और पद्चुओं के छिए पराक्रम दीजिये ॥ 


७ . आइचें-भीगन | 


जिस आहार से बच सदा सीरेग ( नि्रिया.) रहे, उस 
का बक स्पोर पराक्रम बढ़ता रहें; उसी का अभ्पास कराए, 


जिससे कि बढ़ा होने पर उसकी प्रकृति स्वयम्ेव ऐसही-आहार में 
रुचि रखने वाकी दोजाय ॥ 


चूड़ा कृम्म वा छुण्डन ससस्‍्कार। 


यह संस्कार जातोय सेस्कार हैं, इस सेस्कोर से बच्चे को 
आयैजाति में मरविष्ठ किया माता है | अतएव यह सुरूय 
सेस्कारों में से एक है; इसके पीछे वाकुक अपना जातीय चिन 
दिखा धारण कंरता है | जातीय चिन्ह बढ़ा प्रभावशाकी होवा 
है, देखो, हिन्दुलातियाँ जो किसी कारण से किसी-सपंय अछत 
सादी एई ३ उससे जातीय चिन्द ओर आचार बना रहने से दे इपारी 
ओर खिचे चके आारहे हैं, और हम भी बनकी मानमर्यादा को 
बद्ाकर खुले हृदय से उनकों जातीय अधिकार देरदे हैं मानों 
एक बड़ा विच्छेद धोकर भी इस जातीयाचन्ह के कारण उस 
से सम्धन्ध तनिक भी सही टूटा है | यह पद्यक्ष प्रभाव ऊातीय 
चिन्ह और मर्यादा का हमारे सामने है । । 
दूसरा यह अलुभवांसेदध हे, कि सिर के बाक सुलवा देने 
9 वा छोटे रखने से सिर मोर आँखों को ठेडक पहुंचती. है, मन 
भफुछिव होता है. ओर हत्साइ बढता है । चिकित्सा छाख्र में 
पझोर के ये गुण किखे हं---- 
केशनखरोमापमाजेनंइर्षराघव सो माग्यक रसुत्पाद व्नम ता 
( छुश्नुव चिकित्ता स्थान आ०२४ सरछू० ७२ ) 


केक्ष नस रोधों का कट्वाना इप छाथद शोभा भीरडत्साह 
का बढाने बएछ है तप 


. धवनवर्म सेश्कार | ७. 
पौष्टिक छष्पपायुष्य छवि रूपविशमनप 
क्रेशइमश्ुनखादीनां कर्तन सेप्रधाघनम ॥ 
सिर के वाल, दादी, नख जादिं को कटठवाना ओर साफ 

रखना, पु -देनेवाछा, उत्पादन दाक्ति और - आयु के बढाने 

 बाछा, पवित्रता देनेवाक्ा और सौन्दर्य का चमकाने वाकांदे ॥ 
क्षीर के ये फल जो आंखुर्वेद में कहे हैं, यही फछ उस 

मन्त्र में प्रकाशित किए हैं, जो सुण्डन करते समय पढा जाता है॥ 
[नसवतम्याठपक$न्ायाय प्रजननाय रायरपोषाय 


सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय ( यज्ञ ३। ६३ ) 
. आयु, बक, उत्पादन धाक्ति, उत्तम सन्‍्तान, और पेड्वर्य 
डइृद्धि की योग्यता संप'दन करने के लिए तेश सुण्ठन करता हूं ॥ 
ब्रह्मचर्य आश्रम वा तह्यचर्य अत. .... 
यथेष्ट आहार व्यवद्दर से चन्द्रकका की नॉई बढ़ता हुआ 
आयेकुंमार जब इंस -योंग्यता को प्राप्त दोंचाता है, कि वह 
प्ंतों का 'नीवन धारण करें, तब उसको आचोांर्यकुछ में भेज 
दिया जाता है# कि आचार्य के पास रहकर' ब्रह्मचर्य श्रव को 
घारण करके वेदांदे शास्त्रों का अध्ययन करें, और दत्ति के 
जपायों को साखिे। आचाये यदि उसको यथाविधि शिक्षण 
देने का भार भपने ऊपर .उठा केता.है, तो. उसको ' अपने 
किक्षणारूय में प्रविष्ठ कर केता है । यह' भवेधाकर्य घड़े-समा- 
, शेह के साथ एक. विधेष संस्कार !के रूप पे किया जाता है, 


इस एस्कार का नाम-उपनयन संस्कार ऐ | यह संस्कार 


पु 


- # छ्राह्मण को भमाठवें क्षत्रिय फो ग्याश्दर्चे और येध्य को धारदप ह 
बे भेजा जाता दे ॥ 


बन 


रन 


कर आंश्यं-शीबन ६ 


आदे सन्वान को एक नया जीवन देने के किए - किया जाता 
$ह। आचार्य अधि को मज्याकूत करके इसके पश्चिम में बारक 
को बिठकाता है, और स्वयं उसके दत्तर में बेंठता है! तब 
बारुक हाथ ज्ोंड कर कहता है--- 
अ्य चर्यपागाम, अश्मचार्यसानि ! 
में बह्मचये (की आयु )को आपहुंचा हूं, में अक्षचारी बनूँ। 
खेस पर आचार्य उसकों चस्ज और मेखकरा पहना कर यह्टों- 
पबीत देता है जिसके सनन्‍्द में है--- 
आयुय्यमग्र्ध परतिसुश्ष छल यहोपदीत वल सस्तु तेज्३ १ 
आयु के किए हितकारी इस उण्ज्वक और उत्तम यज्भो- 
पद्ीत को पहन, यहोपदीत तेरे किए चकत हो, चेन हरे प 
थज्ञोपदीत आयु, बक और तेल के किए घारण किया जाता है। 
कोई भी आये वद्ा अल्पायु, दकहीन वा तेज्नोदीत नहीं होना 
चाहिए सो यहोपदीत देकर आचार्य छद बाकुक को आयु- 
स्याच, बहुवान और तेलसखी बनाने का भार अपने ऊपर केता_ 
है, और बार रू बेसा बनने की मतिह्या घारता है । फिर- ऊलद 
आचार्य बारूक से पूछता है * कस्य ब्रह्मचार्यसि ? दू किसका 
अद्यचारी ह,तो इसके उत्तर में बाकक कइता ३--भवतदः-आपका 
सब्र आचार्य कहता है-इन्द्रस्थ ऋ्त्मचायासे,  आमध्रिराचार्यस्‍्तबा- 
इमाचार्यस्तवासोॉ>-द इन्द्र का ऋअक्षचारी दे मा देरा आचार्य हैं, 
में हरा आचाये हूँहें अम्ुक |! बल का अधिषाते होने से परमात्मा 
का नाम इन्द्र है, ओर तेक्न ओर प्रकाश का आपधैेपाते होने से आामे। 
इन दो नामों से यह वदकाना अभिमेत है,कि तेरा आचायबक् तेज 
ओर अकाझ का दाता परमात्मा | द्‌ उसी का ऋडमाचारी बन 


वेदार+्म संस्कार । ' ७४६ 
कर बरू तेज ओर विज्ञान की दद्धिं कर, जधी के अदर्वीव 
पार्ग पर केजान के किए मैं तेरा आचार्य हंगा। हस प्रकार 
, धन्तकों दीक्षित करके वेद का आरम्भ करवाता दे, इसीफा नाय- 

वेदारम्भ सस्कार 

है. इसमें वाछ॒क को आचार्य गायत्री का उपदेश देता है । 
थही वेद का आरम्भ है। पूर्व आये प्रह्मचारी को केसे रंग में 
रंगना चाहते थे. यह उछ मन्त्र से -प्रकाशेत है, जो कि ब्रह्म 
चारी खड़ा होकर अभि में समिदाधान करवा हुआ पढ़ता है+-- 

अभयेसमिप्रणादाष बचुहते जातवेदसे | यथा तलमसे सामेधा' 
समिध्यप्त एवमहमायुपा पेघया वर्चेला प्रभया पशमिन्नह्मवर्चे- 
सेन सापमेन्धे जीवपुन्तों ममाचायों मेपाज्यह मसान्पनिराकफ्रिष्णु 
थेध्ास्वी तेजस्वी अब्रद्मयवर्चेस्पन्नादों भूपास२४स्वाहा ” 

मैं उस आप के क्लिए समिधा छापा हूं, नो महान और धन 
का उत्पादक है, जेसे तू हे अस्ने समिधा से चमकेता है, 'इस 
प्रकार में आयु से, मेघा से, तेज से, भजा से पश्चणों से ओर 
ब्रद्मवचस ( धर्ष के तेज ) में चमकू। भरे आचार्य के पुत्र दीध- 
जीवन पाके हों । में भेघावाल्य होऊे, ( उपदेश किए हुए को ) 
न झुलाने बारा, यधास्वी तेजस्वी अतह्वचसी और अन्न का 
खाने वाढा ( पचाने की ध्ाक्ति वाछा ) होऊ 4 

इससे स्पष्ट है, कि ८हां उसको अपना जीवन ऐसा बनाने का 
उपदेश है, लिससे कि चह दीपैनीवी हो, सदा स्वस्थ रहे, मेघावी 
हो, तेजस्वी हो, जगत में विरुयात हो; और त्रह्मवचेसी हो । 

ऐसा उच्च चीवन पाने के .लिए उसको तपष्वी पनाया 
जाता था । बढ़ा ही सादा रहन सहन रखकर वह दारीर को 
कड़ा बना लेता था, जो छीत ७ष्ण के आगे कभी धार न खाए, 


. ७छ आयजीबेन 

और हृदय को ऐसा दृढ़ वना छेता था, जो पतिकूछ अवस्थामं 
में. कभी न घबराए । इन वाह्य साथनों के साथ एक आ्पन्तर 
साधन, जो कि चढ़ा भारी साधन है, वह ब्रंह्मचर्येत्रत है । नहम- 
चारी न केवछ विषयसेवन से ही बचे, किन्तु विषय का 
ध्यान भी कभी उसके पन में न आए, इसका नाम नहाचर्यत्रत 
है । इसी सुरूय त्रत के नाम से इस आश्षम का नाम बह्मचये 
आश्रम है । जद तक त्रह्मचारी ( वेद का विद्यार्थी ) है और 

: झ्ंब तक पूर्ण सुवा नहीं हुआ है, तव तक बह बह्यचर्ये का पूर्ण- 
तया पान करता है | इस प्रकार पवित्र जीवन के साथ जब 
बह इस आश्रम को पूंणे करछेता है, तद उसका--- 


समावतेन सेस्कार 
किया' जाता है | समायर्तन के अर्थहें भकछ्ती भांति कौटना । 
अर्थाव जीवन के जिस .उद्देशय को पुरा फरने के लिए वह घर 
से निकका था, वह उसका पूर्ण हुआ, .अब वह सफकछता के 
साथ घर को छोटता है। जेसे उसके भवेध्रा के समय आदर 
, दिखकाया था, ऐसे ही सफछूता के साथ छोटते समय उसकों 
इस विशेष आदर के साथ स्नातक की पदवी दी. जाती है 0 
सो उपनयन जिसके आरम्भ का औौर. समावर्तन समाधि का 
संस्कार है, उस ब्रश्मचर्य का महरुव भगवान, वेद ने इस पक्तार 
दिखलाया है-- 


आचाय उपनयमानो -ब्रह्मचारिण कूणुते गये 

अन्तः | ते राजीस्तित उद्दरे विभ्रति ते जांतं द्रष्ट 
माससयान्त देवा: ।३।( अथवे ११५७) 

आचाय उपनयन करता इुजा एाप्यक्षा गन के रूप में अपने 


+ 


जह्मचर्य ५ | 


पास केता हुआ (अपनी जम्मेवारी में कछेता हुआ) ब्रद्मचारी को - 
अन्दर गर्भस्यथ बनाता है, उसको तीन रात उदर में घारण करता 
है, जब वह जन्म छेता है, तो उसको देखने के किए सब देवता 
इकड्ठे होते हैं । त 

उपनयन के अनन्तर मनुष्य का एक नया जीवन आरस्भ 
होजातदा है। इसकिए आर्य जाते में “उपनयन नए जीषन वा 
नए जन्म का ज्यज्नक माना गया है | यह जन्म ब्राह्म जन्म 
कहलाता है । इस जन्म से पुरुष द्विन (अथांव दो जन्मों बाला) 
कहलाता है | जिसका यह दूसरा जन्म न हो, वह द्विजल से 
पतित हो जता हैं । यही वात रूपक अल्ेकार से इस मन्त्र में 
दिखकाई है, कि आचाये ब्रह्मचारी को अपनी सॉपना में केकर 
पहले उसकों गर्मसथ बाऊके का रूप देता है । 

मातुरभेडधिजननं द्वितीयं मोझनीवन्धने । 

तृदीय यज्ञ दीक्षायां द्विमस्प श्वुत्रि चोदनाव ॥(मञु२१६९) 

( एक आय का जन्म ) श्रुति के अज्ुपार पहको प्राता 
; हांता हैं, दूसत उपनयन में होता हैं, तीसरा ( आमष्टी प ) 
यज्ञ की दीक्षा में होता हे ॥ 
.. 'यह जो नया जन्प होता है, इस में गायत्री उसकी माता 

और ' आचार्य पिता होता हैं, जैसा कि कहा है-- 

तन्न यद्‌ ब्रह्म जनन्‍्मास्य मोमीवन्धशचिानिदतम । 

तनारुप माता छाविन्री पिता लाचार्य उच्यते | १९७० । : 

इनमें से इसका ज्ाह्मजन्म नो मौझनीवन्ध के चिन्हं 'वाढा 
है, इसमें साविदी इसकी पाता और आचार्य पिता कंदछाता है # । 








ध्य आहणोसवितर्थ प्रह्मणा अवणा घ॒ुभौ | 
सर माता स पिता श्लेयस्त न हुझ्ेत कदाचन ॥मंनु२।१४ ४) 


छ्छ . आये जीवन रे 


इस हृष्ठि 'से.बसको इदरं में -घारण . करता है? का अर्थ 
होंगा, गायत्ी के उदर में घारण करता है, तीन शरादः उदर 
में छारण करने से अभिभषाय है, पहले तीन दिन में आयें के 
शोच आचार आदि में पक्का करत 

शपनीय सुरुश छ्िष्य शिक्षयेच्छो च मादित३ ।  -. 

आचार मप्निकार्य च सन्ध्योपरनद मेव च ॥ ( पसुरादव ) 

शुरू शिपण्य का उपनयन करके पहले शोच; आचार, आने 
कार्य और सन्ष्योपाभना की शिक्षा देवे । 

जब वह जन्मता दें,तो उसके देखनेके किए देवता इकडे होते 
हैं? इसका दात्पय है, कि मनवतखद ब्रह्मचंद आश्रम कया पूण कर 
छेवा है, तो उसका आदर देने के लिए-निद्वान इकछे होते है) 
आअथवा उस में दिव्य शक्तियां आज्ञाती हैं । 


इये समित्‌ प्रथमा योद्ितीयोतान्तरिक्ष समिधा 
पृणात्ति । ब्रह्मचारी समिधा मेखरूया अ्रभ्ेण छोकां 


स्तपता एपातद ७9॥ 

( ऋ्रह्मचारी की ) पहली समिया एथिदी है, दूधरी थो है, 
आर सापरी समेषा हे रह अन्वरित्त को दस्त करता है। नह्य- 
चारो समिणा से; मेखछा से, अप से औरे तय मे दोनों छोकों' 
का पारून करुया है ऋ । - 


० 


ढ 
| 
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जो चेंद सर दोनों प्लोन यथार्थ सचता दें, उल्ब्छो माता, . पिता 

रूप जासे, उससे फर्भी द्रोंद्र न करे (यदां-जो आचाये को दी भाता 

कार पता दाना झप ब्हदा दे, यद्ध आदर छा चाछं सर्व छू, बल्लाइ्ाज्ञन्म 
में कोन माता और कौन पिता दे इस विचेचना प्की दाष्ठि ले नहीं है। 

# खब्मनारी अतिदिन तीन स्मिथ . माग्नि रे: उालता-हैं, उस 

सीयों से तात्पय तीलों छोको पते सच्त फरलः दे. अप कऊॉर,सपमरयों 


४ » झतन्नचये. .. ७3 
ब्रह्मच[र्यति सामिषा सामिद्धः कार्ष्णे वसानों 


३ आओ 


रीक्षितो दी श्मश्रुः। स सच्एति प्रवैस्मा दुच्रं 


. सम॒द्रे:लोकान्त्स गृभ्य सुहराचरिक्रत ॥६॥ ' 


बह्मचारी जो सामिधा ( के होम ) से प्रदीप हुआ, काछा 
सगान पहने हुए, लम्बी दाढ़ी से युक्त हुआ' दीक्षित के रूप 
में-चलता है, वड़ शीघ्र पहले सप्लुद्र ( ब्रकह्मचर्य आश्रम,) से 
उत्तर समुद्र ( शहाश्रप ) एें चछा जाता है, भोरु छोंकों को 
पा में करके बार २ सुडोल बनाता रहता है ॥. 
. , नित्य प्रति समिधा के होप से जिम्का तेश पचण्ड हैं। 


, कर्क सगान तपस्या और धादे जीवन का उपकक्षण हे, लंबी 


डा 


दाढ़ी पूर्ण .योबन का उपल्क्षण है।. बार २ सुड़ोल वन/ता 
रहता दे,'अर्थात्‌ उनको घर पर खड़ा करता रहता है, और तीनों 


' छोझ्ों में शिकार नहीं उत्पन्न होने:देता । 


ब्रह्मचारी जनयत्‌ बंह्मापोलोक॑:प्रजापतिं प्र- 
मष्ठटिन विरजस्‌ | गर्भा -भुत्वाई्तस्ययोंना विन्द्रो 
मृत्वा:सुर्रा स्ततह ॥७॥ 


ब्ह्मचारी बेद,.( वेदोक्त ) क़र्मे,, कमफ्ल, और सर्वेध्ष 
प्रकाधपान मजा के अधिपंति परमात्मा. को- प्रकढ.करता..हुआ, 
अम्नत ( ब्रह्मच्रधःवा चहम ) के खोस में गर्भदपष होकर; इन्द्र 
( बाक्तिशालीं ) बनकर अछसों के टुकड़ें २. उड़ा देता है। 





फे.जीचन से सौर यों से तोनों' लोफों फी भज्ञा में झूख- ऋान्ति'- 


चद़ती दे 


ख्ड आयेज्नीवन - त््म्ते 


ब्रह्मचर्येंण तपसा राजा सह विरक्षाते | 
आचार्यों बह्मचर्येण ब्रह्मचारिणामिच्छते॥७।। 
ब्रह्मचर्य से और तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है,. 
ओर आचार्य बछ्मचर्य से न्रहझ्चारी की इच्छा करता है ! 
ब्रह्मचर्येण कन्या छ॒वान- विन्दते पातिसख ! 
अनदज्डानच्‌ ब्रह्मचयंणा श्वां चास (जमाषादे। १ <ा। 
च्रह्मचर्य से कन्या सुवापति को पाती है, ब्रह्मचर्य प्ते बेऊ 
ओर घोंडा घास को जीतना चाहता हंऋ£ ॥ 
' चेंद में एक और जहां शुरुषों को प्रत्मचर्य के पाछनसे पूर्ण 
झुवा और विद्वान वचनकर विवाह करने की आज्ञा है, वैसे ही 


दूसरी ओर स्त्रियों को च्न्मचयय पाकन से खुबाति ओर बिदुधी 


बनकर विवाह करने की आज्ञा है । 
बह्मचरयेंग तपसा देवा खत्ड सुपाप्षत । 
- 'इन्द्रोह बल्मचर्येण देवेस्यः स्वरा मरत्‌ ।१९॥ 


देवता चहछामचयें से ओर तप, से सत्य को सदा मार इटाते 


हैं, इन्द्र जक्षचय से देवताओं के लिए दिव्य प्रकाक्ष छांता है। 
पृथक सर्वे भ्रजाप्रद्याः प्रांणानात्मसु बिभ्रति । 


ते 


तान्त्सवोच बह्मरक्षति बह्मचारिण्या मृवसारर।. . 





# बहुत फया पहुओों में सी ब्रद्माचये का मद्व रुपए दे, जो 
खुल घ्य,छोड़े अद्यचूय में रहते हे, थे- दूसरों स्त मवल छोले के पफ्ारण 
उससे जपना आहार जीत छेते दें। स्‍प्रघक सांड छोर प्रयक घोड़े को 
आाठा हे दूसरे बे ओर घोड़े श्लवाल छोड़ सन्‍्यक्ष जा-प्यरने 
लगते है. 


हांग्रंचर्थ ३ 
अजापाते के सब पुत्र (देव, मलुष्य और अछुर) अछग २ 
अपने २ दारारों में प्राणों को धारण किये हुएं हैं, उन सब की - 
बह अबछा ( बेद) रक्षा करता है, जो बह्मचारी में फछा फूल है 


्स आछ 


(अ्रक्मचारी से पढ़ा हुआ वेद सब प्राणियों के रक्षण में मसथे है) 
..ब्रह्मचारी बह्म ्राजद बिभति तास्मन देवा आपे 
विश्वे समोता: । प्राणापानों जनयन्नादव्यानं वाचं 
मनो ह॒दयं ऋह्म मेघास्‌ ॥२७॥ 

बरह्मचारी चमकते हुए प्रह्म ( ईश्वर वां वेद ) को धारण 
करता है, उस में सारे देवते इकहठे रहते' हैं, अछाचारी प्रार्ण 
अपान व्यान घाणी मन हृदय वेद और भेषा को मकट करता 
हुआ _विचेरता है। 


चक्षुः श्रोज्े यशो अस्मासपेह्मन्नरतों छोहित- - 
सुदरस ।२५। तानि कल्पढ़ बह्मचारी सलिलस्य पड 
तपो&तिष्ठत तप्यमानः- सझुद्रे । स खातो बश्रः पिड़े- 


- छ; पृथिव्याँ- बहु रोचते ॥२६॥ 

(हे ब्ायचर्य ) दृष्टि क्षत या अन्न बीज रुषिर धर 
पाचनदाक्ति)हंम में स्थापन फेर(अर्थाच्‌ ब्रह्मचर्य के ये फक हँ/२५। 
ब्रह्मचारी इन सब वस्तुओं को अपने किए वय्यार कर छेता है, 
वह तप तपता हुआ समुद्र में जछ की पीठ पर खडा हुआ हैं, #६ 
बह न्हाकर ( स्‍्नातकबनकर ) भूरे बा्ों बाका का रंगवाका 
पृथिवी पर घहुब चमकता हैं। । 

लि पक पक पा नियम ली पदक ज समर 








$# लपंचचयो के घल से अब यद इस सखुद ( जगत के पछो- 
भर्भों से)ऊचा छो फर स्तड़ा दे, अल यद इस में क्रय नहीं सतकता दे। 


<ँक आर्य-सौचन 
- बछाखये सके दिपय में चमे ब्तास्थ के उपदेश । 

शर्भाष्ठपेष्च्दे कुर्दीत क्ाष्मणस्पोपनायनप 

गर्भादेकादशे राहो गर्मोत्त द्वाददे विद्वः॥ कब (मु अ+ २7 

आपोडछ्याद ज्ञाह्मणस्य साविन्नी चाति बचते। 

आदा चिंझाद क्षत्र चन्चों राचतु॒चिंतते विदा) ॥ इ <द॥। 

अत उछर्थ्च चअचोप्पेदे घथा काल स्ेस्छूवाः ॥ 

साविदी पतिता ज्रात्या घचन्त्पार्य विगाईयाः त३ ५७७ 

नेदेरपूंते विधिवदापच्यपिद्टि कर्रचित | 

ग्राक्ःव्‌ योनाच्च सम्बन्धानाचरेद्मराह्मण$ सह एड ना 

गर्म # से आठवदें चर ज्ञाह्मण का डपसयन करे, गर्म से 
ग्याहरवें ब्॒द क्षत्निय का और गर्भ से वारहयें वर्ष वेबय का #६१ 
( यदि किसी विश्न बाबा से इस सुरूय समय प्र डपनयन 
न हो, तो) सोलह दर्ष तक ब्राह्मण के किए बाईस 
तक क्षत्रिय के किए और चौचीस तक चेंशइय के ,क्लिए 
गायत्री के उपरेश का सप्रय चंदा रहता है । |इ८। इस से 
आगे ये तौसों, जिलेके यथा समय सरकार नहीं हुए, गायक्री 
से पठित हुए आयों से निन्दित व्रात्य ( समुदाय से गिरे-हुए ) 
हो जाते है ३९। यदि ये यया विरशिे ( पायश्विच छूरके ) उुद्ध 
न हों, तो इनके साथ कोई थी ब्राह्मण ( क्षत्रिय और चैद्य ) 
देंद था खिवाह का सम्बन्ध कमी न करे ॥४०] 

ओंकार पूरचिकास्तिसों मधाव्याहदयोंडज्यया: 

जिपदर चेव साझा ववेज्ंणय ऋछयणों सुखप (मसु*॥८३) 

छउपनीय तु य+ शिष्य चेंदर यध्यापयेद द्विजः। 

सकरूये सरहस्यं च तथाचार्य ऋअचक्षते ॥१४ण। 








शुद्यखओं में समझे से जाठवे, व्यारंत चारहयें वा जअब्स से 
खाठवतें ब्यारदलें कार दंच दोनलों पक्ष माने गए हैं ४ 


ब्रह्ंचय्य : &$ 
'य आहणोत्यवितर्थ अरह्मणा श्रवणा बुमौ । 
'स पाता सपिता क्षेयस्ते न दुद्मेत कदाचन ॥१४४॥ 
अल्प वा वहु वा यप्प श्षुतेस्योपकरोत्ति या । 
_ शमपींह गुरु विद्याक्ुुतापक्तिययां तया ॥१४९॥ 
ब्राह्मस्थ जन्मनः कर्ता स्वर्मस्य च शासितां।.., 
बालोंपे जिपो टृद्धस्य पिता. भवाते धमेतः। ॥५५० 
अध्यापयाम्तास पितृन शिश्वुरांगिरसः का! 
पुत्रका इहाते हो वाच ज्ञानिन परिशह्य तान ॥९०५१॥ 
ते त्तमर्थमपचच्छन्त देवानागत मन्‍्यवः ।... , 
देवाइ्चतान, समेत्योचुरन्याय्य वश शिश्ुरुक्तवाव, ॥१५श॥। 
अड्डी भवत्ति वे वालः पिता भवाते मन्न्रदः.! 
'अज्ञे हि बारूमित्याहुर्पितेत्यवंठु मन्‍्त्रदप ॥१५ शा 
न हायने ने पलितैनविशेन न बन्घुमभिः। 
ऋषयब्चक्तिरेधम योडन्चानः स नो महान ॥१५४॥ 
विमार्णा ज्ञानतो ज्येप्य क्षत्रियाणां ठु वीर्यतः 
केदयांनां धान्यघंनतः ,शूद्राणामेव जन्मत) ॥ ९८७॥। 
न तेन ठद्धों भवाति येनास्य पलितं शिरः 
यो वे .सुवाप्यधीयानस्त देवा! स्थविरं विदुः ॥१०४६॥ 
ओं कार पूर्वक तीन अविनाशी महाव्याहतियें ( भू झुवः 
स्‍्वः ) ओर तीन. पाद बाली गायत्री ( तत्सावतुवेरेण्यं 
भंगोंदेवर्प धीमादे । घियों योन। प्रचोदयात ) यह ब्रह्म का 
सुख ( वेद का आरम्भ, और ईव्वर भाधि का द्वार ) जानना 
चाहिये ॥८१॥ जो प्राह्मण शिष्य का उपनयन करके एउसकों 
करप और रहसुंय ( कर्तव्य की विधि ओर उसके रहस्य तेथा 


दर आर्चे-नीदिन 
उपासना और -ज्ञान के रहस्थ)समेत बेद पढ़ाता है डसकों आचाये 
कहते हैं॥ १४०॥जों वेद से दोनों कान यथा भरता है, शिष्य 
डसको सदा मावा और पिता जाने, उससे कभी द्ोह नकरे ॥ 
३७४ ॥ पढ़ाने में थोड़ा चहुत जो कुछ भी जो जिसका उपकार 
करता है, उसको भी उस डउपकार के कारण गुरु जाने ॥१५डरा। 
ब्रा्मजन्म का देने चाझा और स्वथर्म, का सिखलाने बाका 
बाह्मण चारूक थी. दरूका भी घर्म से पिता है ॥६५णा अगि- 
रस के पुत्र कविने वोलपन में अपने एतरों ( चर्चो ) को पढ़ाया, 
इस प्रकार ज्ञान से उन को नीचे करके ' है युत्रो ? ऐदे कहा 8२« शा 
उन को कोध, आगया, तब उन्होंने देवताओं से यह वात पूछी, . 
देवताओं ने इंकट्ठले हों कर उन्हें कहा, चच्चे ने तुम्हें ठीक कहा 
हैं 0९८४॥ ( मन्न्रका ) न जानने वारा निःस्तदेद बालू 
होता हैं और अन्त्र का देने वाल्म पिता होता है, दर्योकि (कदुपि) 
चाल उस को कहते हैं जो अज्ञ है और पिंठा उसकों 'कइले हैं, 
जो मन्त्र का देंने वार हैं ॥१५३॥ न वर्षो. से, न ब्वेतवालों से 
न धन से, न अन्चुओं से (बड़ा होता है) ऋषियों - ने यह 
अर्योदा चना दी है, कि जो अंगों समेत वेद का जांनने बाला 
है, वह हम में चड़ा है ॥१८थ॥ बक््मणों में, चडप्यन ज्ञान' से - 
होता है, क्षज्रियों में वीरता से, वेंच्यों में धन-घान्यसे, जन्‍म से 
केवल. शूद्रों में १३५ ७॥इस कारण से कोई €&८् नहीं माना जाता, , 
कि उसका सिर उवेत होगया है. जो छुबा भी विद्वान है, उसके 
देवता रू जानते हैं ॥*८चत | ५ 
सेवेतेमां स्तु नियमाद भह्मचारी सुरे बसन । 
सन्नियस्थेन्द्रिययआर्म तपो उृष्यर्वमात्मनश वा मसु० २। १७८ 


'ब्रक्मचर्य्ये न ८३ 
वर्जयेन्मघुर्मासं च गन्ध माल्य रसादस्त्रियः:' 
घुक्ताते यानि सर्वाणि माणिनां चैव हिसनम्र ॥१७०॥ 
यूते च जनवादं च परिवाद तथाइनूतभ्‌ । 
' सत्रीणां च भेक्षणालस्भ सुपघात॑ं परस्य च ॥१७९॥ 

- एक३ द्ायीत सर्वश्न न रेत३ स्कन्दयेव' काचित 
कामाद्धि रुक्नन्दयने. रेतो हिनास्ति त्रतमात्यतम ॥१<८०४॥ 
स्वप्ने सिक्ता ध्रह्मचारी द्विज। छुक्र भेकामतः 
स्नात्वांकम्चायित्वा त्रि! पुनंमीमित्यूचं जपेद ॥१४ पं 

_ 'भह्मचारी गुरु के निकट रहता हुआ तप की डद्धि के लिए 
इन्द्रियों को बेस में रख कर इन नियमों का सेवन करे ॥१७०४ 
उसे त्यागदेना चाहिये मधु, मांस, गन्ध (इतर फुलेक )' माला, 

( चसके वाले खान पान ) र्त्रियें, खटाइ्यें और खट्टी हुई 

-बस्तुएं, प्राणियों को सताना ॥९७७४ ज्ञुआ, झगड़ा, चुगली, 
झूठ, स्त्रियों का देखना और सपद्दे करना ( अर्थादे ऐसे मेलों 
पर जाना, जहां स्त्रियं बनठन कर जाती हैं ) और किसी का 
काम विगाड़ना ॥१७७॥ सदा अकेला सोवे वीये कहीं न गिराए 
जो इच्छा पूर्वक किसी तरह भी वीये मिराता है, चह अपने. त्रत 

* की तोड़ता है ॥०८०॥ बक्ष.चारीं द्विन का यदि अकस्मात 

स्वप्न में भी चीये गिर जाए, -तो, ( उस को. परायाश्रेत्त , करना 
चाहिये ) बह स्नान कर, सूर्यका उपम्धान करके “ धुनमी ” इस 

ऋचा को तीनवार जपे॥९८१शा , * 

, चोदितो शुरुणा नित्यमभ्चोंदित एवं वा। ेल्‍ 

कुयीदष्ययने यत्न माचार्यस्य दितेषु च ॥मलु० १९१) 


दर आर्य-लनीवस 


नाच शय्यासन चास्य सर्वदा गुरुसबिधोौ । 

शुरोस्तु चन्नारिपये न ययेप्टातघनो भवेव ॥*९८॥ 

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि फेचरूम । 

न चेदास्पानु ऊर्वीत गतिमावेतचेड्टितत ॥ १०९ ॥ 

दृर्थो चार्चयेदेन न ऋुद्धी नानितके स्त्रियाः 

याना प्रनस्थवेचेनमवरुह्मा मि वादयेव ॥२५०४८॥ 

जिद्यामुए्ष्वेतरेव नित्या दृक्षि; स्वयोन्‍निष्ु । 

प्रतिवेबषस्पु वाधर्माद्धितं चोपदिशत्स्वपि ॥२०७॥ 

शुरू से मेरा. हुआ वा बित पेरे भी पहने . में और सुरुके 
दित कारयों में सरा सतवाव हो ॥१९१॥ शुरु के निकट इस की ' 
धादयया वा आपन सदा नीचा हो, ओर गुरु की हष्टि के अन्दर, 
चेपरवाही से न बैठे ॥०८॥ प्रीठ पछे भी शुरू का निरा. 
( मान खचक प्रदवी के बिना / नाम न वोछे, और न ही इसके -, 
चालक, बोर वा अन्य किसी चेष्ठा की नकर जतारें॥१९९॥ 
दूर खड़ा रद्द कर गुरु को न पूजे, न जब स्वयें क्रोध युक्त हो. 
' न ( जब युरु अपनी ) स्त्री के निकट हो। और जब स्वये 
आसन वा यान पर वैठा हो, तो उससे उतर कर गुरु को 
अभिवादंन करे ॥९०२५॥ जो किसी भी विद्या के गुरु हैं, उन 
सब में दमा ही बरतें, तथा अपने ज्ञाति के बढों से अथवे से 
राकन दाझा और भले भके उपदेश देने वालों स भी ऐसा 

बंतें ॥ २०६ श 
यथा खनच खनिन्ण नरो वार्यधिमच्छाते । 
तथा शुरुगतां विद्या शुश्वर्तशु राधिगच्छाते ॥ ५१ ८ 0 


2 ड्‌ 


वक्षचर्थ्य < 


झुण्डो वा जटिलों वा स्थादथवा स्याच्छिलाजट। । 
नैने ग्रामेईडमि निम्छोचेत सूर्यों नाभ्युदि याव कचिव॥२१९॥ 


ते चदसस्‍्युदिपाव सूर्यः दयान॑ कामसचारत३ 
निम्लोचेद्वाप्यावे ज्ञांज्मपन्तुपवसेद दिनप ॥२२०॥ ! 
सूर्येग हामिनिप्ठुक्तः शयानो5म्युदिवकचय/।  #- 
भायाश्रित्तम कुर्वाणों युक्त) स्यान्महतैनसा ॥२४ शा 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये. समादितः । 

. शच्चोदेशेजपञ्जप्यमुपासीत यथा विधि ॥२२२॥ 
यादि स्त्री यद्यवरज: अयः किज्चिव समा-चरेव । 
_सद्‌ सर्व माचरेद्युक्तो यत्र व5स्य रमेन्यनः ॥२२३१॥, 

* घर्मीथों छच्यते अयः कामा्थों धर एवं च.। 
अर्थ एव वा अयस्त्रिवग इति तु स्थिति! ॥२२४॥। 


लेते कुदाल से खोदता हुआ :घुरुष ( भूमि के अन्दर 
छिपे हुए ) पानी को पालेता है, इसी प्रकार आज्ञाकारी जिज्ञासु . 
शुरुगत विद्या को पालेता है ॥२१८॥ अक्षवारी ( पैििर से) 
सुण्डित वा सारे वाल वा- न्तिरी शिखा जता चाहे रख सकता है 
इसकी सूर्य ग्राम में न कभी अस्त न उदय दो॥२२१॥ यंदि. जान 
युझ कर वा अज्ञान से ९ ग्राम में.) सोए हुए को सूर्य 'उदय “हो 
जाए, वा अस्त हो जाए, तो गायन्नी का. जप .करता:हुआ.दिन 
भर उपवास करे (सार्यकाल की सुर हो, तो दूसरे, दिन करे) ॥ 
२२५०॥ क्योंकि सूर्य जिसके सोते हुए अस्त वा उदय .हुआ है, . 
» बह यदि प्रायदिचच नहीं करेगा,तो बड़े पापसे युक्त शेगा ज्ते. 
- ज्भी दृढ़ रह सकेता है, जब उस. में भूल होने पर पंत्चाक्षाप: - 
और मायश्चित्त हो ) /९२१॥ पविन्न दो. एकाग्रचिच. हुआ 


छः. आर्य-जीवन - है 
आचमन -करःके यथा विधि जप करता हुआ नित्य गांतें दोनों 
'सन्ध्याएं उपासे-॥२६२ यादें कोई स्‍त्री वा- कोई छोटी जाते , 
का पुरुष भेय ( लोक वा परलकोक के -कल्याण का काम) करे, 
वह सब सावधान हो कर करे, .वा जिम में इसका- मेन * सन्तुषठ 
हो ॥२२५१॥ कई विद्वान..( परछोक और छोक के झुधारक होने 
सें)धम और अर्थ (धर्म कार्य और छोफिक: ऐशंर्य। को अय कहते हैं . 
दूसरे-(परलोक: पर हृढ़' विश्वास्त न रखने वाले) काम और अर्थ 
को, कई निर धमर को, कई निरे अथे को अये कहते हैं । पर : 
निश्चय यह हैं; कि तीनों का ससुदाय मिल कर ओय दे( घम 
अथे काम तीनों ही अपनी २ 'मर्यादा में सेंवनीय हैं ) ॥२२४॥ 
श्रद्धान+ छुमां विद्या माददीतावरादापि ।  - 
अन्त्यादपि पंर धर्म स्त्रीरन्न दुष्कुका दापे ॥२३4॥ 
विषादष्य सतत ग्राह्य बार दापे छु सापितम। 
, अमिनवादपि सदृहच मंमेध्यादपि काप्चनम ॥२३२५॥ -' 
स्व्ियो र॒त्नान्यथों विधा घर शौर्च' सुभाषितम ।:- ४. 
लिविधानि च शिल्पाने समादेयानि- सर्वत+:0२५४०॥ 


, न पूर्व गुरुषे किम्बिदूपकुर्वीतः्घमबिव । 
.; स्नास्येस्तु गुरुणा55ञ्प्तः बाक्त्या गुवंर्य, माहरेद्‌- ॥२४५८॥ 
 झलज- दिरण्ये गामदय छत्नोपानहसासनम्‌ 4. "७ *?* 


धान्ये शा च वासांसे गुरवे भीतिमा बहेत ॥२७६७॥' 
.. श्रद्धा युक्ते हुआ झुभ विद्या को शूद्रस्त भी केछेवे; उ्तम 
>मयोदा को चण्डाक् सें'भी, और स्त्री रत्न को दुष्कुछ से भी 
- लेल्ेत्रे. 8 २३८ ॥ ज्रिंष से भी. अमृत छेकेना' चाहियेंः अच्छी ' 
सकाह बाककेसे भी, भछझे। आचरण दाछु से भी, और सोने: अंद * 


मेहाचस्पे, । ढक 


| विज्नस्थान से भी लेलेना चाहिये ॥२११॥ ख््री रूपी रत्न, विद्या, 
धर्म (का ज्ञान), अच्छी सलाह और भांति २ के शिल्प ( हुनर ) 
सय से छेलेने चाहिये ॥२ , ०॥ मयौदी का जानने बाला ( शिष्य 
-समावर्तन) ते पहले गुह को कुछ न देवे से आज्ञा दिया हुआ स्नान 
.. करने लगा यंथाशाक्ति गुरु के लिए अवश्य भेंट-लावे ॥ २४५८ ॥ 
( अर्थाव ) क्षेत्र, सोना, गो, घोड़ा, छाता, जूता, आसन, वस्त्र, 
अनाज, शाक ( जो-कुछ भी बने सरे ) गुरु की भीति 
झऊाते | ूछ४८६ ॥ / : 


' इसी क्‍पभ्रकार हसी मर्यादा से सारी संन्तानों का पान 
पोषण-और शिक्षण किया जाना चाहिये। . ' 
पारिथाॉरेक एकता के लिए परमारमा फी आशा । 
' ' अथर्वे ३। १० 


स॒ दृदयें सांमभनस्य मविद्धेष करणोमिवः। अन्यो 
अन्यममि हयंत वत्स जातमिवाष्न्या ॥१॥ 

मैं तुम्हारे लिए समान हंदय' समान मन होने की. तथा - 
द्वेपप्ते. सवेथा अछग रहने. की मर्यादा बनाता हूँ, तुम एक >दूधरे 
को ऐसा प्यार करो, जैसे मो. अपने, सजाए वछड़े - को प्यार 
करती है । . 

अचन्रतः पितठ* पुत्रा मात्रा भवत्त समनार 
जाया पत्ये-मधुमती वाच वदतु शन्तिवास्‌ ॥२॥| 

युत्र पिता का आज्ञाकारी हों, माता के साथ एक मन 
बाला हो, पत्नी अपने पति के, लिए ऐसी थाणी वोके, जो 
शहद से भरी हुई ( बड़ी मीठी ) और दितसे पूर्ण हो 4 


डंडे आर्थ-जीवय 
मा भ्राता आातर देक्षत मा स्वसा रखत स्वसा। 
सम्पठच'ः सन्रता झुत्वा वाच वद॒त भद्रया ॥श॥ा 
: बत भाई भाई से द्वेप करें, मत घाहिन बहिन से द्वेष करे,एक 
इसरे के साथ संदमत हो कर, एक दूसरे के काम में साथी अन 
कर कल्याणमयी वाक्‌ से चचन बोलो । 
- येन देवा न वियन्ति नोंच. विदुषते मिथः । 
तत्‌ कृण्मों ब्रह्म वो गमृद्दे संज्ञान प्ररुषेस्यः ॥8॥  - 
, ,जिस से देवता # आपसे में अछूय नहीं होते - हैं; और 
न एक दूसरे से द्वेष करते हैं, वह तह्य ( चेइ ) सुम्हारे घर में 
स्थापन करता हूं, जो तुम्हारे सब पुरुषों के किए समानमाते 
. उत्पन्न करने वाला है । 
ज्यायस्वन्त रिचत्तिनो मा वियोष्ट सराचयन्तः- 
स घुराश्चरनतः । अन्यो अन्यस्मे वत्छ बदन्‍त एत 
सश्ीचीनाच वः सेमनस्कृणोमि ॥७॥ 
अपने २ से बड़ों के आज्ञाकारी, और उदार हृदय बनो, 
अलग * न होजाओ, कायों को पूर्ण कंरते हुए (झहाश्रम की- 
गाड़ी को ) इकड्े मिल कर खींचते हुए व एक दूसरे के किए है 





# देचता ऋषःत्वज्‌ जो यक्ष में खेद मन्‍्चों फे उच्चारण मौर करे 
के अज्लुष्टान में एक दुसरे का स्वाथ देते दे । 


+" सजुराइचरम्त/ का अध्यरायथ हे सत्र सान घरा.धघाले दोकर 
चलते डुप अथाच एक हुप के नीच सब मिल अपने २ केप्चे कुकर 
आचले छुप १ ३ 958 


हैः किन बिक ४ 
घमर .श्त्र के उपदेश ढ्९्‌ 


सुन्दर मियवचन बोलते हुए मेरी ओर बढ़े आओ, में तुम्हें एक 
दूसरे का साथ देने वाछे ओर समान मन वाले बनने की आज्ञा 


देता हू ॥ . 
समाना मपा सह वा अन्नभागः समाने याक्तत्रे 


सह वो युनाज्म । सम्यञ्चोडश्नि सपर्यतारा नाभि- 
प्रिवाभतः ॥4९॥ 

. - तुम्हारे पानी का स्थान इक्षष्ठा हो, तुम्हारे अन्न का भाग 
इकट्ठा हो, ( भेम के साथ इकठ्े पियो और खाओभो ) ए४ जुए 
में तुप को इकडे जुड़ने की आज्ञा देता हूं, ठुम सब मिल कर 
अग्नि का सेवन करो, # जैसे कि अरे ( रथ की ) नाभि के 
चारों ओर होते हैं । . 

सप्रीचीनाद वः समनघस्क्षणोम्येक श्रुष्टी न्त्स॑ 

वननेन सर्वात्‌ । देवा इवामृ्तेरक्षमाणाः साये प्रातः 
सोमनसो वो अर ॥ ७॥ 

में तुम सव को इकछ्ठे मिलकर चलने वाले ( मिल कर 
उद्योग करने वाले ) समान मन वाले और द्वार्देक भेम के साथ 
समान भागों बारे बनने की आज्ञा देता हूं, देवताओं की भांति 
अग्रत ( अपर जीवन ) की रक्षा करते रहो, सांझ सरेरे तुम्दारा 
सौमनस्य (प्रीति भाव और छमसचिन्तन ) बना रहे । 

घम शास्त्र फे उपदेश 

आचार्यश्र॒ पिता चैव माता आता च पूर्वजः । 
नार्तेनाप्यवः मन्‍्तव्या ब्राह्मणन विशेषत। ( सु २। २२६ ) 

. #% सब मिल कर अग्नि द्वोंज करो । झधवा मग्नि ( फराम की 
शर्कि मोर प्रकाश ) ठुर्दारी गांति का फ्रेल्द्र दो । 


९०. ४ +आर्थ-जीवन “ 

ये मातापितरो क्लेशं सहेते संभवे नुणाम्‌ । - ध्ज 
न तस्य निष्कृतिः बाक्या क॒र्तु व शत्तेरपि ॥ २२१७-॥ 

, तयोरचत्यं मिय कुषादाचार्यस्थ च सर्वदा । - 

तेष्चेब बिघु तुप्लेपु तप$ सर्वे समाप्यते ॥ २४८ ॥ 

सर्वे तस्या हता. धर्मा यस्येते जय आइहताः । ॥ 
अनाहतासतु यस्‍्यैंते सर्वास्तस्था फला+ क्रिया। ॥ २२५९ ह 


स्त्रयं पीडित भी दो, तौ भी घुरुष अपने आचाये पिता 
माता और बढ़े भाई / का कभी अपमान न करे, विद्येपत+: 
ज्ाह्मण ॥ २९६ ॥ जो छेश माता पिता बच्चों की उत्पत्ति 
में सहते हैं, उसका पलटा सँंकडों वर्षों ( कड़े जन्मों से ) भी 
नहीं चुकाया जासकता है ॥श५श»। इस लिए इन दोनों का 
और तीसरे आचार्य का सदा भिय करता रहे, इन तीनों की 
भसन्नता में सारा तप जाजाता है ॥२२८॥ जिपते इन तीनों 
का आदर किया उस ने मानों सारे धर्मों का आदर किया और 
जिसने इनका अनाद्रर किया, उसके सारे कर्म निष्फल जाते हैं २३ ४ 
-  ऋत्विक पुरोद्दित्ताचार्येर्मातुलातिथि सेझितेः । 
चबालरद्धा तुरेबेध्ेज्ञाति सम्वात्थि वान्धव३.। मनु ४ | १७५ 
भातापितृभ्यां यामीमिश्रोत्रा छुनचण भायेया १ 
दुद्िता दासचर्गेण बिचादं न समाचरेव ।१८०। 
एले विवादान संत्यंज्य सर्व पांपे) प्रसुच्यते । 
एमरिजितेश्च जयति सर्वाक्लोकानिमान ग्रही ।१८९१ 
ऋतिक , पुरोहित, आचाय, मामा, जतिथि, और अपने . 
अश्षतजन, चालक, बूढ़े, रोगी, वैथ, ज्ञाति (शरीक) सम्बान्धि 
( रिश्तदार कुडम,. जामाता, सं।छा आदि) और. बान्यनत्र 


जे 


गा 


(मात पक्ष के छोग मामा आदि) ॥१७९॥ माता कविता हिजये 
( बहिन सनुपा आदि ) भाई, पुत्र, पत्नी; कन्या और दाम, वर 
इनके साथ झगहा न करे । १५० । जो इनके साथ झगड़ा छोड़ 
देता है, चह सब पापों से बच जाता है, और :इनको अपने वश 
कर लेने से ग्रहस्थ इन सारे छोकों को जीत लेता है । १८१। 

मातुर्ां श्व॒ पितृव्यां श्व श्वशरानलिजो गुरूत । 
असा वह मिति ब्रयाव भत्युरथाय यवीयसः । मतु २११०। 
प्रातृष्वत्ता मातुछानी शवश्रूरथ पितृष्वसा । 
संपृज्या गुरु पत्नीवत्‌ समास्ता शुरु भायेया। ११९ । 
,. डझआातुर्मायोपसंग्राक्षा सवर्णाउहन्यहन्पांपे । 
5 विपोष्य सूपसंग्राह्मा ज्ञाति सम्बन्धि योपित३ ।११श। 
'पितुभीगिन्यां मातु््॑ज्यायस्यां चर स्वसयोपे । 
'मातृवद दृक्ति मार्तिष्ठन्माता ताभ्यों गरीयसी | १३१-। 
मांस, चाचे, ऋत्विज्ू और गुरू अपने से छोटे भी हों, तो 
भी उठकर आदर दे और अपना नाम लेकर प्रणाम करे ।१३०। 
मासी, मामी, सास, ओर फ़ूफी, यह शुरुपत्नी के तुल्य पूजा 

(प्रणाम ) के योग्य होती हैं, क्योंकि यह गुरुपरनी के ठुलुप 
है।२६११॥ बड़े भाई की पत्नी जो अपने वर्ण की है, उसके 
प्रतिदिन पैर छुए, पुर ज्ञाति और सम्बान्धियों की सिथ्रियों के 
परदेश से आक्तर | ११२। फूफी, मासी और अपनी चड़ी 
चहिन से मातृतुल्य वर्तीव करें, पर माता उनसे वढ़कर 

'पूजनीय हैं । , 5 

उपाध्यायान, दक्ाचार्य आचार्याणां शते पिता | े 
सहस्त तु पितृव. माता गौरवेणतिरिच्यते | मनु <। १४८।. 
आचाय उपाध्याय से दस गुणा, पिंता आचार्य से सौ 


- धर्म शास्त्र के उपदेक्ष ९१ 


क्र हे : आर्य-जीवन 
शुणा ओर माता पिता से हंजार झुणा चढ़कर पूजा के योग्य 
होती है। जम 
जिरातिशय गरिमाणं तेन जनन्या वदान्ति विद्वांस३ 
यत कमाये बहातिे गर्ल महततमपि यो शुरूमेवति ती 
* एण्डितजन सबसे बढ़कर माता की गंराई इसलिए कहते हैं, 
' क्योंकि ऐसे वच्चे को वहीं कुल्लि यें धारती है, जो चढों का 
.भी शुरु होता हैं । 
। ु ' आर्य गृह 
भोमिरादि खूत्रों में आम है जहां घर बनाना है, वह - 
भूमि सम हों, उचैरा हो ( काररी न हो ), जहां दूधवाली 
'कांढों वाली और कडवी ओवधियें वहुतायत के साथ न उगती 
हो। भापे हृढ़ हो, एक रंग की हो, चेजरों से -चा मरुत्थलों से 
घिरी हुईं न हों, और ' सज्जऊू न हो । जो अल्यवर्चस चाहता 
है, उसके लिए दमे बत्पन्न करनेवाली भागे भें, और जो शल्लान 
चछ चादता है, उसके लिए वेरण घास के उत्पन्न करने बाली 
भूमि में घर बनाए । घर की. कुसी आठ पास की भूमि से 
ऊंची हो, ओर पानी घर के आस पाप्त कहीं उदरने न पाए। 
घर चतुष्कोण वा गोराकार हो | द्वार आमने सामने हों। सध्य 
में अंगन ( छठ से खाली स्थान ) हों। हर एक- घेर में मकाश 
और बाद सब ओर से पहुँच सके । घर बड़ी खुली भूमि में 


हॉना चाहए, और उसम्तके साथ छक शहाराम (घर का 
बागीचा ) दो-। 


इंड्रेव झा निमिनोमि शाला. क्षेमे तिष्ठाहे इंत 


आर्य्य शहद. 'ढड्‌ 
मुक्षमांणां। ताला शाल्े सब वीराः खबर अरिप्ट- 
वीरा उपसंचरेम ।१॥ ( अथर्व १०। १२ ) 
यहाँ पर में एक पक्‍की शारा की नींव डालता हूँ; यह 
- छत को सौंचती हुई सदा घराक्षित खड़ी रहे, हे शाले ! तरे 
अन्दर -हम अपने समस्त बीरों (वीर थरुधों ). थर्ी थीरों 
अधक्षत धीरों समेत आनन्द से विचरते रहें ॥ 
'घत को सींचती हुई! घी को पानी की तरह छिड़कती हुई . 
अर्थात्‌ जिप्त में घी खुले दिछ पानी की तरह बर्ता जाए। 
' इंहेव धरुवा प्रतितिष्ठ शालिधवावती गोमती 
५ रे हर ॥ 
सूनतावती । ऊंजेस्वती हतवती पयस्वत्युच्छूयस्व 
, महते सोभगाय ॥२॥ 
..., यहां दृढ होकर अपनी नीव जमा-हे धाले |! और गौ, 
घोड़े, मीठी वाणियें, अन्न,दूध, घी से माक्ामाल हुई तू बड़े 
सौभाग्य के लिए ऊंची हो ॥ 
धरुण्यशसि शाले बहच्छन्दाः प्रातंधान्या 
आत्वा वृत्सोंगमेंदा ऊुमार आधेनवशसायमा स्यन्द- 


/ - झानाः॥४॥ 


है श्ाल़े | तू एक विशाऊल छत्त वाका भेडार ई, जिसमे 
-* झुद्ध अनाज हो, साय-काछ के समय तरो ओर बछडठ़े, उमड़े हुए 
. चके आयें, छोटे वच्चे उमड़े हुए चले आयें, और - ब्ेनुएं उमड़ी 
. हुई चली आवनें। 
इत्याद मन्त्रों में ओंगे शही का: शुह जैसा होना या 
वह बड़ा स्पष्ट बतछा दिया है। 


९४ . आये-नीवन 


नए घर में मंवृश के समग्र झहपाते यद् मन्त्र . पढताः: हू भा 
मभवेश करता है-- 


ऋेपपणे शिवेधप्ने--में ऋत की शरण लेना हू कल्याण 
की चारण लेता हूँ । है 

ऋत, सचाई, वे नियम, जिन पर चलने से मनुष्य -सब॑ 
प्रकार की हानियों छे वचंकर उत्तरोत्तर उन्नत होता चका जाता 
है। इंच नियमों पर चछने से ही घर में कल्याण .आता और 
चना रहता: है, इसलिए * ऋतं मपचे- ? के आगे 'दिव म्रपशे? 
कहा है घर में प्रवेश कराते. समय अह्मा महपाते से मानों यह 
चचन लेंकेता था, कि वह सावधानता से ऋत को जानेगा, 
ओर उस पर चढेगा | घर में प्रवेश करके" आज्य का दहोम 
करता हुआ वह इन मन्‍नों से वास्तोष्पाति की आराधना करंता 
है--बास्तोष्पति८घर का मालिक । इस सास से परमेश्वर की 
आराधना करने से य्रहस्थ अपने घर का आधिष्ठाता परमेश्वर 
को वंनाकर प्रार्थना करता है, कि वे इस घर में सदा हमारे 
अंग संग रहते हुए हमारी रक्षा ओर उद्धि करें--- 


वास्ताष्पते प्रातिजानीह्यस्मान्त स्वावेशों अन- 
भीवो भवा नः । यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्‍नो हुषपस्व ईानो 
भव्‌ छिपद हा चतुष्पद ॥शा (ऋश"७।५छ४) 
हू चास्तदोप्पते हम लाकार कर ( अपना वना छे ») 
( इस घर में ) हमारे प्रवेश को झुभ बना, इमें रोगों से. परे रखो, - 


चह. इरे एक वस्तु हमें मदि से दो; जो ५ तुझ से मांगते हैं, 
इमारे भनुष्य और पश्चओञों पर सदा दयारु रहो। 


« अंग्ये शह 6७ 
वास्तोष्पते प्रतरणो न एपि गयरफानों गोमि- 
स्पेभिरिन्दो। अजरासस्ते सख्ये स्थाम पिंतेव पत्मान्‌ 
प्रति नो जुपस्व ॥२॥ ५ 
है बास्तोष्पते ! तू हमारा म्रवधक हो, हे ऐश्वर्य के मालिक 
'गौओं और छोड़ों से हमारे श्राणों का बढाने वालढ्ा हो ।* 
हम तेरी मैत्री में कभी बूढ़े न हों ( तेशे मैत्री हमारे साथ कभी 
पुरानी न हो, सदा नयी बनी रहे ) पिंतोँ बनकर हमर पुत्रों 
से प्यारकर] 
वास्तोष्यते शग्मया ससदा ते सक्षीमाहे रण्व- 
या गातुमत्या । पाहि क्षेम उतयोगे वर नो यूयपात 
स्वेस्तिभिंः सदानः ॥३॥ 
है वास्तोष्यते | तेरी संगति जो कल्याणमयी,. सुहावनी 
और सीधे मा पर चकाने वाली है, उससे हम सद/ संगत रहें, 
सदा हपारी भरी भांति रक्षा कर जब हम काम करते हूँ .वा 
, आराम करते हैं.। हे देवताओ सब प्रकार के कल्याणों ( बर- 
क॒तीं ) से सदा इमारी रक्षा करो के 
अपने घर में परमात्मा को घर का स्वामी, सारे परिवार 
का पिता, जान इस अकार परमात्मा की आराधना करो, जसा 
कि पुन्न साक्षात्‌.पिता की करते हैं, यह प्रार्थना केवल भवेश 
समय में ही नहीं; अन्यदा भी यह सम्बन्ध-परमात्मा से बनाए 
रक्‍खों । इस प्रकार अपनी सावधानी ओर परमात्मा को 
सहायता से तुम्हारे घर छुख के घाम बनेंगे । 


प्र आर्य>जीवन : 
सामाजिक जीवन ! 
अब हम संक्षेपत) इस्र बाव कः क्णैन करेंगे, कि भाचीन 
फाछ में आये जाति का सामाजेक जीवन कसा था | 
सतमांक पी सावऋपकताएं 
समाज की उन्नति के लिए यह आवश्यक है, कि बस में 
कायों का विभाग हो । इरएक पुरुष दरएक कामक्लो न करे 
किन्तु जो लिप्त काम के योग्य हो, वही. उठ काम को करे । 
यंदि पुरुष अपने छिए आपही घर चनाए, आपदी कपड़ा!” झुने 
और आप ही तलवार चनाए, और वनाए ही अपने है। लिए' 
चाहे आयु भर में एक ही बार आवश्यकता पड़े, तो ये 
तीचों ही काम  अत्यन्व भद होंगे, और वेश परम्परा. 
में सी कभी न छुघरेंगे । पर यदि कोई मनुष्य घर. बनाने: 
का काम संभाऊकले कोई कपड़ा चुनने का और कोई तकवार 
' बनाने का, और जो जिम्र काम्‌ में रूग्रे, उसी में उन्नाति . करे, 
तभी हरुएक कार्य में उत्तरोचर उन्दाते होती हँ। कोर हरएक 
सामाजिक पुरुष उम्र उन्नाते से काम उठाता है | 
दूसरा यह, कि वे काये समाज की छुख और शान्ति के 
चेड़ने वाले हों, न कि दुःख और अश्यान्‍न्‍्ति के, जे दुश्ख और 
अंशांन्दि के बंडोने वाले हों, डंचकी पूरी २ रोक होनी चाहिये । 
तीघधरा थंह, कि सामाजिक आचार व्यवहार सब न्‍्याय- 
चुक्त हों, जिस में सूव की मानमर्यादा और सत्र के रुपत्तों पर 
घूरा ध्यान. देता 


चौथा यंह, कि न्याय्य स्व॒तन्जता में किसी के लिए कोई - 
हइकावठ न हो 


*. खेती ९७ 

पांचर्या.यदह, कि मर्यादा और न्याय पर चछाने का पूरा 

भवन्ध हो । 
०. 
काय भाग । 
( खेती व्यापार और पशुपालन ) 

मानव समाज में सम्यता का सब से पहला क्राम खेती है, 
और यह ऐसा मधान काम है, जिस की आवश्यकता मलुण्य 
का. पर छ ५ कप कक (० कप रत 
को सदा रही है, और सदा रहेगी, क्योंकि जीवन की . स्थिति 
सव की इत के सहारे पर है, और यह एक मलुप्य की 
शुद्ध जीविकाओं में से है । क्योंकि यदि मनुष्यों में 
से कोई भी किसी के स्वत्व को न दवाएं, मानों सारे 
सत्ययुग बर्ते जाए, तो घुलछीधत, सेना और न्यायारूय एक. दम 
अनावश्यक होजाएं, पर खेती तव भी आवश्यक रहे ।- कंपक 
यदि स्वयं पाप न करें, तो इस काम का सम्बन्ध कोई भी पाप 
के साथ नहीं; है, अत एवं यह एक पूरी छुद्ध जीविका है। सो 
इस छद्ध जीविका के लिए बेद का उपदेश इस पकार है । 


कत्रस्य पातना वय हितनव जयाभासख । 


गामरवे पॉपिथित्वा सना खछडाताहश ॥९॥ 
( ऋछग ४ ॥. ५७ ) 
हम अपने सखा के सटश ( साथ देने वाले ) फ्ेत्रपति (की 
सहायता) से गौ घोड़ा और पुष्टिकारक वस्तुओं को जीवते हें, 
बह देव ऐसे काप में हमारे ऊपर दया करता है। : 
* यहां कपिकर्ग में परमात्मा को क्षेक्रपति ( लेक का रवापी) 
क्रके घुकासू है । जैसे शृहस्थ घर में घर का सुख्य स्वामी 


घर 


ष््द् ेु ह आर्य्य-जीवने ] 


ड 


परमात्मा का मान, उसे  वास्तोष्पाति ( घर का स्वामी ) नाम 
से घुकारता है, बसे कृपक क्षेत्र में ल्षेत्र का सुझुयष स्वायी-पर- 
मात्मा को समान, उसे स्लेत्रपाति नाम से पुकारतों है । ओर सेच्र- 
पाते जो उसके. परिश्रम में सदा -सहायक होता है, उसको 
अपना मित्रववः जान, उसकी सहायता का पूरा भरोसा रखता 
है। गौ घोड़े और सब भकार के घ्ष्ठकारक अनाज खेती का 
फल दें । 'जीतते हैं! का तातपय है, अपनी कमाई से कम्राकर 
भाषप्त करते दें | जो दूसरे के सहारे पर नहीं, किन्तु अपनी 
कमाई से कमाया है, वहीं घन भरोसनीय है । 

ऐसे काम में परमात्मा दया करता है? | एक 5 दाने के 
जो सो सो और सहख र दाने होजाते हैं, यह परमेदवर की 
दया है। मनुष्य का धर्म न्‍्याय्यमा्ग से परिश्रम करना है, 
फरछ लगाना परमात्मा का काम है इसी लिए कहा है--- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 
क्षेत्रस्य पते मधुमन्त यु मि घेसुरिव पयो अस्मास घुक्ष्च । 
मछुश्च॒तंचृतामेव उपूत खतरंय नभ्पतयो झत्ययन्तु ।२॥ 

हे क्षेत्र के स्वामिद ! जैसे धेतु दूध दुह्मती है, वेसे छुम 
शहद से भरी हुई पानी को कहर (आकाश से) हमारे अन्दर 
दुह्मदो, जो शहद टपकाते हुए पुने हुए श्वत की नांई पूरी शुद्ध 


हो, जल के पांते ( जरू चरसाने वाली दिव्य शाक्तियें ) हमारे 


अनुकूल हों ४ 
थ्ु छांक भें ओपाधया के सार (शहद) का नाम है। मधु 


मछुष्य को आयु; वकू और दद्धि का वर्क है। सो वेद-में मु 
झब्द हर एक वस्तु में होने वाछे खस सार अंश का वोधक है, . 
जिसमे आस बछ ओर बुद्धि बढ़ते दें । 


रु खेती ९९, 
मघुमती रोषधीयांव आपो मधुमन्नों मवत्वन्त- 
रिक्षप्र । क्षेत्रर्य पतिमंधुमानव्‌ नो अस्वरिष्यन्तो 
अन्वेन चरंभ ॥३॥ ! 
। ओपधियें हमारे लिए मधुमती हों, तीनों यो, जरू तथा 
अन्तरिष्ल हमारे लिए मु से भरे हों । क्षेत्र का पति हमारे लिए 
मधुपान. हों, और हम किसी प्रकार दी कोई।हानिन उठाते हुए 
इसकी ( क्षेत्रपति की ) आज्ञा पर चकरूते रहें। 
इससे वोधन किया है, किअनाज उत्तर श्रेणि का (मधु से 
भरा हुआ) उत्पन्न करो, और अनाज तथा दूधरी ईश्वरीयदात 
का उपभोग करते हुए दाता की आज्ञा पर चक्तते रहो । 


शुनें वाहाः शु॒ने नरः शुने रृषत छाज्जलपघू । 

. शुर्न वरत्रा बध्यन्तां छुंनमष्ट्रा सुर्दिंगय ॥४॥ 

घगने वाछे पशु ( बेल, घोड़ा, ऊंट ) आनन्द से काम करें, | 
मनुष्य आनन्द से काम करें, जोत आनन्द से बांधे जाएं, छांटे 


| आनन्द से भेरो । 
इस मन्त्र में उस उन्नति का वींज है जिस से बिना गारों 


मार करने के किसान झुख पूर्वक वहुत बड़ी उपज क़े स्वामी चर्च । 
पजकल पशुओं को मार *% कर भी और स्वये भी मारो 


मार करते हुए भी यहां के किसान जो दरिद्र ही रहते ६, यह 
अवद्यपेव किसी घड़ी मारी छाटे का फल हैं | 
शुनासीराविमां वार्च हुष्थां यद्ादाबव चक्र पयः 


तेनेमा सुपसिधतस ॥५॥ 


9७० आश्वचे-जीदन ह 

हे जन है पीरऋ मेरे इस वचन को स्द्रीकार करो,जो ऊलंछ 

दोनों न तच्यार किया है, उससे इस सम को सेचन करो।|. 

अवाडी छमगे भब सीत वचन्दामहे त्वा ! 

यथा ले छपगाइदास यथा न चुपला।सासे। द्‌व 
हे सौभाग्यवाडी सीता आगे वद, डस तेरी स्ठाति करते 


हैं, फजपर्त कि ते हमार छए साथाग्ववात्य हा, हमार चछिए लिए 
अच्छ फल दादा झे 


सता इल की ऊक्कीर का नाम हैं) सीता द्वारा. मही का 
नीचे ऊपर परिवतेन होंजाने और धासादि के मारे जाने से 
खती शुद्दावनीं ओर अच्छे फंलों वाढी होती ह । और कई 
बीज सीता भें दोने से ही उत्तम होने हैं । 
नद्रः खाता बचजबालु ता एप जे यच्छतु ॥ 


सा नं पयरवता दुृह्मसचराखत्तरा समास ॥जा 


सींता को स्वीकार करे, पृष्ता उसको ऊगातार (पुष्टि) 
दे,वह इाक्ति से पूरे हुई भति वर्ष हमारे लिएएअनाजोदहाती रहे ॥ 
भूमि की बत्पादत शक्ति कभी न्‍्यून न हों, किन्तु भागे रूपी 
गो जाते बर्ष 


पं अनाज रूपी दूध से घरों कों भरती रहे, इसके 


क झुन आस सीर बृछ्ति के फ्ारणीक्ृव दो देचतादिशर हें, 
कंष्प दे यद्ध चिन्तरीय दे। द्ास्फ पे अज्ुसहद फुन छाझ सौर सीरः 
आदित्य दे । स्वर छनच्य ध्का नाभि हे। इखदा सतअपनध्र सगे ग्न फल छ्द्रा 
ना छेझर फाछा अऊअत्ए इक भी छडयों ने जवमझा है। पर उसका 
ऋषभे हो यहां दतताया है यह दिलि-अक्षछु: पयत इससे हे दोनों 


था ऊँ देखता छोने जादिए ४ इन दोनो-देवताओं पका स्व्म्बन्च बेदी 
ले चदीचातालेवग 


आओ 2 कप 
ख्ती ३ है १०१८ 


लिए कृपक 0 सचेत रहना चाहिए | सीता और खाद्य उच्च - 
शक्ति को सदा वनाए रखते हैं, अन्यथा शक्ति घटती जाती है । 


शुनं फाला विकृपन्तु भूमि शु कौनाशा 
. अँमयन्ठ वाह | शुर्वे पजनया सधघुना पयातेः 
शुनासीरा शुनमम्मास पत्तस ॥4<॥ 
हमारे फाके भूमि को आनन्द से नीचे ऊपर करें| किसान 
हल खींचने वालों (बेलों, घोड़ों वा ऊंटें ) के पीछे आनन्द से 
चले, मेघ मछुमय ( मीठे आरोग्य ओर पुष्टि कारक ). जलठों से 
(भूमि को सींचे)।हे शन हे सीर हम में सुख सीभाग्यं स्थापन्-करो। 
यहाँ सारे वादयों में आने! पद देने से बोधेन किया हे । 
कि इक फाछे आदि, ऐसे बनाओ,जो भूमिकों आसानी से उथक 
घुथरू करें । तथां पछ और मदठुष्य ऐसे हृष्ठपुए्ठ और सहिष्णु 
हों, जो काम. में आनन्द अनुभव करें । ओर काम भी आनन्द 
दायक ही हों । 
खेती को उत्तमता से करने के लिए इस भक्तार उपंदेश 
देया है-- द 
थुनेक्त सीरा विय्युगा तजुध्वं कृते योनों वपते- 


नह नाजय | गेरा.च श्राष्टटः रमरा असन्ना नद्यय इत्‌ 

- सण्यः प्रकमेयात्‌ ( ऋ१०।१० धर शे७ यज्भु शशछ८ ) 

४ इक जोतो, ज्ञुए फेलाओ, (लम्बे चांडे खत-तथ्यार करो)? 
और इस वय्यार किए हुए खेत ५ बाज बे हर वाक्य 
के अजुतार ' इमार! अन्न युष्ट दा, आड़ कु ; हक 
निकट पहुँचे ॥ ४ रे 


१०६ े आर्य जीवन 
सीरा युज्जन्तिं ककयो छुगा वितन्वते प्थंक । 
घधीरा देवेषु खुम्नया ६ (०१०११० शाध्यज्ञ ०१ २) ६७) 
देवताओं में कल्याण की कामना से विद्यावाव जन इस 
जोतंते हैं, ओर, अछूग २ ज्ञुए फेछाते हैं 
पिद्याचान के लिए खती का उपदेश करने स किसान के 
लिए विद्वान होना आवश्यक गुण वतराया है। विद्यावान हीं 
खेती की उन्नांति कर सकता है। आज कर जी यूहप और 
अमेरिका में खती की उन्नति होरही है, उससे वे देश हमारे 
देश से कई गुणा वह कर छाभ उठा रहे हैं, यह सब. विद्या 
का ही फक है। 


घतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वेदेंबरचु- 
मता मरुड्रिः | ऊर्जेस्वत्ती पयसा पिन्चमानाउंस्मान्‌ 
सीते पयसाथभ्यावचृत्स्व ॥ (यूजु ११५॥ ७०) ह 


छय की किरणों और मरुतों की असुकूछता पाकर सीता 
मधुमय्‌ जल से सिंचत हो, हे सीते ! तू पराक्नम वाली हुई दूध 
(उत्तम जल) से तप्त दोठी हुई दूध के साथ हमारी ओर बार ५ 
' छोटा सभी पोदे खुछे प्रकाश अच्छे बढ़ते ओर -फछते-फूछते 
हैं इसलिए खोतेयां वनस्पतियों से ढके हुए स्थलों में नहीं होनी 
चाहियें । मरुत-मशाजसून वबासु। उनके भी अनुकूल होने 
अरथाव्‌ अतिदाष्ठि. ओर अनाइए दोपों के-न होने से ही खेती 
को पूरा छाभ पहुंचता है । इससे यह भी दक्शाया है कि लौकिक 
वा दिव्य (वोदिक यज्ञ) उपायों, द्वारा से की किरणों और 
सदुता को अनुकूल बनाना चाहिए। 


खेती १०३ 


।  पराक्रमबाली * हल द्वारा नीचे क़पर उधर पुथक् करने 
और खाद्य देने से सीता पराक्रमवर्ती होती है । 
दूध के साथ इमारी ओर बार २ छोट', यहां सीता. को 
रूपक से पेनुरूप वर्णन किया है, जेसे हमारी घेसु -प्रतिदिन 
नया % दध लेकर हमारी ओर लोटती है, वेसे घेसु वन क्रर हे 
सींते दूध के साथ हमारी ओर छोठ, अर्थाद दूध से भरे हवाने 
की तरह अनाज से भरजा, ओर तेरा अनाज दूध तुल्य(ज्तम) 
हों। बार ६ छोटे, इससे खादादि से बलिछ करके, रासायनिक 
भ्योगों द्वारा वर्ष में एक ही, खेत में अनेक खेतियाँ उत्पन्न 
कर्ने को भेरणा को हैं। 
लांगलपवीरवत्‌ खशेव*& सोमपित्सरु । तदुद्ध- 
पदि गाममर्विप्रफर्य च पीपरी गस्थावद रथवा- 
हणमस्‌ ॥। 
तीत्रफालेवाका इछ, हर एक के लिए उत्तम फल देने 
बाला है,सोम पीने वाले के लिए तो ढारू काम का देता है,वह 
( फाला ) हरएक के, लिए गो, भेड़, रथ को खींचनेवाले तेज 
घोड़े और हट घुष्ठ तथा दृढ शरीर बाली स्त्री को उपजाता है# 
सोमपीनेदाले के लिए तो ढाल है! सोम पीने का उसको 
अधिकार है, लिस के घर अन्न की वहतायत गो । 
इस प्रकार आदि से ही जआर्थेजञाति में कृषिकर्म को 


प्रयास्त माना गया है । 


# खेती फरने चालों के घरों में गौ और छोड़े .होते हे, और 
जल मी सिन्नर्य शारार से छछ पुण जद डांढेछ दोती दें, भअतण्य उन 


क ध्वरों में चीर पुत्र उत्पन्न द्वोते दे । 





१ ०छ आय जीवन 


3 0 2 का 
खेतों की सिधाई 
लिए यदद उत्तम है कि समय पर मेंघ वरसता- रहे, 


४ 2 


उस से बचने के लिए वेद मसुप्य को शूमि के नीचे और ऊपर 
घद़ते जल्में को थी वपयोंग में छानें का उपदेश देता हैं नीचे 


आर नहर से काम म॑ काना चाहयब 


रा ढदावाव्‌ रकृूणादन सदरसरता दधातन | 
सिश्यामह्ा अवत सुद्रिणं वय छुषेकमनुपाक्षितम्‌ ॥ 
है ऋ २१० ] १०१४८ ) 
( पश्चओं के पानी पीने के छिए ) चाहवच्े तब्यार करो, 
'माइल डालो जिससे इम गहरे, कभी न चइुखने वाऊे, आध्तानी से 
सिज्चाई करने बारे केए से जकू निकाले ॥ 
इच्कृताहाव मत खुबरत्र छपेचनमस ! उद्विणं 
एसथ आक्षतस |हा। 


सें उस कुएँ से सिश्वाई कर, जिसकी माहइर वही इृद हैं. 
 जिपसे ससिज्चाई आपानी से छेदी है, जो बड़ा गहरा है, और 
ख़खने वाल्सत नहीं है । 


स॒ यव्हयोवनीगोंब्वची सद्दोति पधन्याउ सखिः। 
'अपादो यत्र इज्यासो रथा द्रोण्यरवास इस्तेघ्रत वा*।] 
' ६ कद १० ३ ६० छ) . 


पाजिश्य ध्यापार १०५ 


पह बलवान कर्मशील ( इन्द्र ) उत्तम धन देने वाली उन 
भूमियों में चह्दी २ नदियों को छा होमता है, जहां शन नदियों 
की सहेलियें ( नहरें ) जो न पेर रखती हैं, न रथो पर सवार 
होती हैं तथापि बढ़ी तेज दोहती हुईंऐसे पावी के अवाह को (उन 
भूमियों में ) धकेलती हैं, जो उनके लिए मांनें घृत है । ( घृत 
जैसे मनुष्यों को वेसे वह खेतियों को कारन्ति और घुएदेता है)। 
जो राजा वा मनुप्यसमुदाय बढ़ी « नदियों को नहरों 
- के द्वारा खतों में छा डालता हैं, बह उस धन को बहुत घढ़ा 
छेता है, जो उसे भूमि से मत्तित्र्ष अन्न के रूप में मिलता है| 
नदियें निकर्ट की भूभियों को उपजाऊ बनाती हैं, पर नहरों के 
द्वारा बढ़ी * दूर की सूमियों को ज उपजाऊ बनाती में ॥। 
नदियें इन्द्र की पेरणा ( नियम्र ) में चलती हैं, इत लिए 
नादियों का नहरों द्वारा दूर की भूपियों में पहुँच कर उसको 
अधिक उपजाऊ बनाना भी इन्द्र की पेरणा स॑ होता है. मो 
नांदियों की यह महिमा भी इन्द्र की महिमा है । अथवा इन्द्र से 


यहां राजा अभिम्रेत है । 
इस भकार, कृपिकर्म जो मानवसप्राज में जीविका का प्रथम 


डपाय है, वेद में उस की परशतसता की गई हैं, ओर उसकी उद्नाति 
की ओर प्रेरणा की गई है | दूसरा समाज के लिए उपयोगी काम है 
वाणिज्य व्यापार 
अथर्ववेद में एक उक्त में व्यापारियों की पाना द्वारा 
इस कर्म की उत्तमता इस भकार दिखाई है- ला न्‍ 
इन्द्रमह् वाणिजं चोद॒यामि से न ऐठ छुर एता 


१७७ आर्य जीवन 
नो अस्त | जदनब्नेशातं परिपान्थिन सगे सईशानों 
घनदा अस्तु महाद ॥ १॥ € अथवे5 ३॥१७ ) 

मैं वर्णिक्‌ इन्द्र # को मेरता हैं, वह हसारे साथ हो और 
हमारा नेता बने, वह जो सब पर ईशन करने वांछा है, वह . 


हमारे मार्ग से विरोधियों छुठेरों ओर दिखपंछुओं को दूर होता 
हुआ धमारे किए वनदाता हो ! 

बह हमारा तेना हो” ईश्वर :कों जब, अपना नेता चुना 
लिया, तो फिर व्यवहार में छछ कपठ की कोई सम्भावना ही 
नहीं रहती, और छल कपट को त्यायकर सरलता से किये 


व्यवहार ह समृद्ध होते हें, ओर उन से हृदय महाद होता है ॥ 


. घनदाता दो? -छछ कपट से धन इकछा करने का विचार 
मन में न छाए, किन्तु योग्यतापूर्वेक आद व्यवहार करे, और 
फछ का भरोसा परमात्मा पर. रक्‍्खे। 


ये पन्थधाना वहचादुदयाना अन्दर चावा प्रथितीं 
'स उच्चन्त । ते मा उपन्ता पयसा चतन यथा कांता 
घचनच बाहराण [॥4३॥ 


ब्रेबहुत से मार्ग, लिन से देवता आते जतते हैं, जो था 
ओर ऐछाथिवी के मध्य में चलते: हैं $, वे दूध और घी के साथ 





' ऋ# इल्क् चाणिख इन्सलकिप्ट दे, कि हम सं - फी स्तुतियों. और 
झायनाणअआा आन दा अआाहुखका का :कामनसा , ध्ररता, आुतता . वर 
सचाधघ्कार पफरता दें, उश्रः सदचुच्चार च्चद्द्छ चख्वा च्द 

कु जलयान, थरूदायन च्येर ब्योमयान | 


वाणिज्य व्यापार १०७ 


मेरा सेवन करें # जिम से कि में विनिमय (वरतुओं के साथ 
अदल वइक कर के ) धव छाऊँ ॥ ४ 

इध्मनाम इच्छपाना पतन जुहाम हव्य तरस 
बलाय । यावदीशे बह्मणा वन्दमान इमां धिये 
शतसेयाय देवीम्‌ १? ॥३॥ हे 

है अप्ते ( धन की ) कामना करता हुआ मैं विजय के लिए 
ओर बल के लिए सपिधा और थी के साथ इज्य को अपण 
करता हूं, और जिंतनी कर सकता हूं, उतना मनन द्वारा तेरी 
वन्‍्दना करता हुआ में सैंकड़ों धनों की भाध्तिके लिए इभ दिव्य 
बुद्धि को तरे अर्पण करता हूँ $ । 

इमामम शराण साखपा ना यमध्दानमगापहूरस | 

शत ना अल्ठु प्रपणा वक्रयश्च .मातपृण:, फाॉझन 
मां कृणातु। इदं हव्यं से विदानों झपेथा शुन नो अस्त 


चारत सात्थत व ॥3॥ 


# जमधात सचत्र दस दूध था माद उ्म २ परदाथ मिल, 
जिससे स्घरथ रहशूर उरलाद से परश्पूर्ण दोफर दस व्यापार को 
- अद्वाण, मोर बहुत जड़ा घन कमाफर छा्थे.॥ * 


भू+ करवेद ६ । १८।५७॥ : 

क विज्ञय के लिए अपनी कमाई फा धर पाने के लिए. ! 
बक के लिए लिंप, कमाने फे समयथे स्वास्थ्य चुझि भोर स्फूर्ति 
काडि जल के लिए, में अदा से भरे में दोघ फरता हंं। मौर सनन्‍तों 
'स छाक्ति सण हतुति करता हैँ फछदाता सुझे कमाते फे यथ्यि' 
'बल दे, मोर सक्ों जन दे ॥ 


फ्््ा आर्य्य-भीवंन । 


है अंधे इमारी फह्ूंछ को गेट दे, चाहे दस छम्बा मागे भी 
छघ चुके हो. इमारा ऋचष और इमारा विक्रय इमारे लिए छामे 
दायक हों, पते उयवद्ार ( चहतुओँ के ले आने ओर के जाने ' 
का उ्यवह्ईँ ) मुझे फ्आाद बनाएं | ( हे इन्द्र हे आमे ) तुम 
देगनों एक्यत होकर मेरे इस दव्य को स्वीकार करे | सजिससे . 
हमारा घूतनना और बड़े + कर्मों में ह:थ डाछना छामदाय कह हो # 


यंच पघचतन परपरण चराम बतत दवा चताम- 


चछपानः । चनन्‍्मे मुयों भवठु मां कनीयोधमे सातभों 
दंवान हाविषा चिधध ॥पाा हि 

हे देवताओं | घन के द्वारा धन ( की दद्धि .) चाहता हुआ 
मैं जिम धन से व्यापार चछाता हूं, वह मेरा वढता चला जाए, 
मत कमी घंटे, हे अग्रे ! छाम के साशकूू देवताओं को इविे से 
परे इटा'' पा 


चन बनन प्रपृूण चराम बनने दवा घनाम- 


चछामानः । तस्मिनद्‌ म इन्द्रो झचिवादधातु प्रजा- 
पति: सविता लोगों आये शरद! 


# अथवा € चरित ,.दसःरा बदोच ओर, ( उत्यितं ) उदय काम 
दायप्स दी -। 

रु इ ड् 

इवि सर परे धत्य ? दमारी दी हुई दकि मो व्यापार में दानि 

पहुँचाने दाल़ी भक्ति का साध्यक बता । जपनी अपने स्थथियों। और: 
ऊस व्यापा* स्ईे सऊचपन्‍्य रस्वने चाले जिस लोगों की परकति दमारे 
कान को चार कर दूँती हूँ, उस पक्काठि प्तो बदल खरे व्यापार के 
चाज्य घना दें । यहां देखता मजुष्यों की. प्रकातेयों ब्छो ऋचा हैं ६ 


वाणिज्य व्यापांर -... १०९ 
हे देवंताओं [घन के द्वारा घन की उद्धि चाहता हुआ 
मैं जिस. धन से व्यापार चलाता हूं! उसमें इन्द्र प्रजापति 
सबिता सोम और आम सुझे रुचि # देवें । 
' उपता नमपा वय हातवश्वानर स्तुमः। -स 
नः प्रजास्वात्मछ गोषु प्राणेषु जाग्राहि:.७॥ 
हे वेश्वानर (सब मनुष्यों के प्यारेवा' सब मलुष्यों का 
भरता चाहने वाले) होतः ! हम विनयपूर्वक तेरी स्तुति करते 
हैं, तुम हमारी सनन्‍्तान पर, हमारे आत्माओं पर, हमारे पशुओं 
पर और हमारे जीव॑नों पर अपनी दृष्टि रक्खों । 
विश्वाद्य ते सदमिदभ्रेमाश्वायेव * तिष्टते 


जातवेदः ।.रायस्पोषेण संभिषा मदन्तो मा ते अग्ने . 


प्रातिवेशा रिपराम ॥५5॥ 

है .जातवेदः | (अग्ने) सदा नित्य २ तेरे लिए हम :हांते 
रावें, जैसे: खडे हुए ( अश्वशाला में बंधे. हुए ) घोड़े के लिए 
(घास छाते हैं) , धन की हद्धि ओर अज्न के साथ हम मिलकर 
आनन्द भोगंत हुए, हम जो तेरे सेवक हैं हे अमे कभी :हानि 

न पढाएं ॥ 
ऊपर जहां सावधानता से व्यापार करने का उपदेश दिया 
है। वहां दूसरी ओर उपदेश यह है, भर होने पर . हानि सह 

कर भी अपने वचन पर दृह रहो । जेसाकि-+ - 

भूयसा वस्न मचरत्‌ कनीयो४विक्रीती अका- 





#दाविपपलंगाच, भोषरणशाक अथवा चमक, सदियां ० 


११० आर्य जीवन : हक 
निर्ष पुनर्येत्‌। स झूयसा कनीयो नारिरेचीददीना 
दक्षा विदुहान्त प्रवाणभ्‌ ॥ (का ४४६४५) 

वह जो वहुत बढ़े पण्य द्रव्य से थोडा मुल्य लेता हैं, और 
फिर जाकर यह कहता है, कि मेंने नहीं बेचा. है, .वह और 
लेकर उस थोड़े को पूरा नहीं कर सकता, परधादी और चतुर 
सब अपने वचन को दुहते हैं ( अपने वचन का दुध पीदे हैं, 
चचन को नहीं उलट सकते) । 

ज्यापारी को कई वार पण्य द॒व्यों के बेचने के अनन्तर - 
यह पठा लगता है, कि इससे बहुत अधिक मूल्य उप्ते मिल 
सकता था । पर धर्म यही है, कि जो बचन होंचुका, उसको 
पूरा किया जाय, और तभी साख भी अच्छी रहती है | इस 
लिए इस बात की ओर प़िंशेष ध्यान दिराया है । 

व्यापारियों के .हदयों. में उत्पाह और साइस की: मात्रा 
बहुत वी होनी चाहिये, जिससे कि थे देश देशान्तर और 
ट्रीप द्वीपान्तरों में जाकर व्यापार करें, और. सभ्यता फेलाएं, .. 
अतएव समुद्र में जाकर उयापार करन, का साक्षाद उपदेश वेद 
में पाया.जाता है ।. .. : ५ ह 

समुद्र न से चरण सानेष्यवः ( ऋ ४७७९१) ' 

जैसे धन कमाने वाले घूमने फिरने में समुद्रः की महिमा 

गते हें आग - हे हक स 
पशुपालन पक 3. 
य उदानडुव्ययन य॑ उदानट्‌ परायणम्‌ । आव- 


'. पंच्रपाकर्न १११ 


तन निवर्तनमाप गोपा निवरतताय॥ (ऋ०१०१९।५) 
जो पश्चओं के खोन लगाने, दूर २ के मार्ग जानने, चराने 
और लोटा लाने में कुशल है, ऐसा गोप हमारी ओर झुके ॥ 
आ निवतेन वतेय नि निवर्तन वर्तय | भृम्या 
शचतस्रः प्रदिशरताभ्य एना निवतये ॥<॥ 
है छोटा लाने बाले ! गोओं (पशुओं को) चारों ओर घुमा 
और छीादा छा, भूमि के जो चारों भर्देश् हैं, उन से इन को 
छोटा छा ॥ 
पशुओं विशेषत) गोओं का पालन हरएक आर्थ्य के लिए 
आवधष्यक माना गया है, किन्तु यूथों के यूथ पालना और इस 
व्यवसाय से पशुओं के वेश को बढ़ाना उन्नत करना और 
छाम उठाना यह एक अलग व्यवत्षाय है, जिप्के करने वाले 
गोप कहे हैं। कार्य्य विभाग की दृष्टि से कृषक, वणिक्‌ और . 
गोप ये दीनों श्रेणियां विश वा वैद्य नोम से बोली जाती हैं। 
आऔर य ताना व्यवत्ताय देश का धन धान्य चढ़ाने के लिए 
बढ़े उपयोगी हैं ॥ 
धग्रेशास्र के भममाण-पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेष च । 
बणिक पर्थ कुसीद च बेंगयस्थ कृपिमेंय च ॥ (मनु० १। २९ ) 
ब्ैज्य का कर्म है ( वेद का ) स्वाध्याय करना, यज्ञ करना 
और दान देना ( यह धमम कार्य है ) तथा पथुओं की रक्षा, 
वाणिज्य व्यापार, व्याज वह्टे का लेन देन%#, और खेती करना 
( ये जींविका हैं.) ॥ 
+ निशा ज्याज को जीविका पनाने का उपदेश येद में क्दी नहीं 
हैं। मोर नियक के भजुसार 'भानो भर प्रमगन्‍्दर्य पेव: ( 4०३ 


११० आय्कत्जीवन । 


इस अक्वार समाज की द्रव्यमयी आवुद्यकता (सुक्रभकार , 
की उपज उपजाना, सर्वेत्न पहुंचाना, और शिल्पकारी सें- हर 
एक मक्ार की -उपयुक्त वस्तुओं को तथ्यार कर देना आदि 2 
को पूरा करना वैद्य वर्ण का सामाजिक काम नियत था.। “ 


समाज की रक्षा | . 


“ सब/प्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति और भासि के अनन्तर 

. सांमाजिक जीवन में दूसरा काम समाज की रक्षा है । यह रक्षा. 
दो परकार से होती है। एक तो समाज के अन्दर किसी 
अकार' की गइवड़ न मचे, दूसरा वाहर से समाज को कोई 
हानि न पहुँचे । अन्दर की गड़वड़ रोकने -के लिए ठगों चोरों” 
और छुटेरों का पूरा * दमन करना चाहिए, और पारस्पारिक 
व्यवहार तथा वर्ताव के हरएक नियम का इरएक से पूरापालून 

' करवाना चाहिये, छोगों के लिए ऐसी शिक्षा का प्रवन्ध हो, कि ' 
ये बातें उनके लिए स्वत!सिद्ध होती जाएं, पर यदि कोई इनका" 

उल्लेघन करे, तो वह अपने अत्याचार का दण्ड पाए विनां . 
छठ न सके, जिस से हरएक सामाजिक घुरुष के स्वत्वों और 








५३।१४७) यदां निया व्याज सर ज्ीविफा फरने बारे की था अति व्याज 
लेने घाले की निन्‍दूा की गई छे | स्म्ठतियां में सी अधिक ब्याज फी 
लिनन्‍्दा की गई दे । घास्विष्ठ लमेस्तज्न २३ ५७० में छे “पशक्चमाषास्तु 
चिंशास्या एव घर्मा न द्वीयते! दीष्त प्का्योपण पर पांच मास्ते मर्थात 
१) खेंकंड़ा व्याज़ लेने से घमे की दानि नदी दोते ५ महुख्यति ८३६ - 
१४० में यद्दी ज्याज चसिष्ठ के सत्त सर बतलाई दे. स्रीर गोतस घर्म- , 
खूज १६३१ मे कद्दा दे।कति व्याज,मिला्कंण मसूलघन दुघ्मुना आजाय, 
तो उसके पछि कुछ नही केना ्ाहिए ॥ 


समाज की रक्षा ११३ 


: आान॑ मर्यादा की पूरी रक्षा होती रहे । दूसरा बाहर -से रक्षा 
का तात्पंयर्य यह है, कि समाज (जाति) को ऐसा बलिप्ठ बनाया 
जाए, कि वाहर से किसी जाति की उस पर आक्रमण करने 
का तनिक भी साहस न पड़े, ओर यादि कोई भूछ से आक्रमण. 
कर ही बैठे, तो से छेने के देने पढ़ जाएं, और न॑ ही कोई 
अन्य समाज अपने समाज के स्वत्वों वा भान मर्यादा का भेैंग 
कर सके । इस प्रकार रक्षा के लिए समाज को जिस बहू 
की आवश्यकता है, उस का नत््म क्षात्रवक्त है, और इरू काम 
के करने वाले क्षत्र वा क्षण्षिय कहलाते हैं ॥ 

इन्हीं क्षत्रियों ( रक्षकों ) में से सब से बढ़ कर योग्यता 
रखने वाला क्षत्रिय अधिपति वा राजा चुना जाता है । राजा 
की उत्तरदायिता बहुंत बढ़ी दोती है, इसलिए राजा को वरते 
समय बड़े समारोह के साथ एक सेरंकार किया जाता ६, 
जिस को सुधोमिषेक वा अभिषेक कहते हैं, इस का नया 
नाम राजतिलक्‌ है! इस संस्कार से रंसक्ृत क्षत्रिय समाज 
की रक्षा और समृद्धि की दीक्षा लेता है, ओर समाज उसको 
अपना -अधिपति स्वीकार करता है| इस संस्कार की अुख्य 
बाते यह है ॥ 

: पहके गूलंरकी एक आसन्दी (>मरुच ) रंबखी जाती है, 
उस पर ज्याप्न चर्म ५ बेर का मगान ) # विछाया जाता . है 
इस प्रकार, कि उस के छोम ऊपर रहें, और औवा- ( गन ) 
पूर्व की ओर रहे । व्याप्त चर्म से कक्ष्य यह है-क्षत्र वा एतदों 

# इसी लिए इसफा नाम सिंहाछनन्-शेरका आखन है, जिस 
पर राजा बैठता छै ! ॥ 


प्श्छ आइचै-जीवन: 


रण्थानां पशुना- यद्‌ ज्याशठ स्षत्रे राजन्यः.. कझ्त्रेणेव तत | सत्र 

समधियतति? (ऐुव० हा ० <राश२), जेगली पशुओं के मध्य में यह. 

क्षण है, जो कि व्याप्र (बोर ) है, इधर राजा कअ्षत्रः है; 

ऐसाः करने से ( पुरोहित ) (शेर के मगान रूपी ) पत्र से क्षत्र 

वर को समृद्ध करता है | (दुगना करदेता है)॥ अब राजा इस 

आलन्‍्दी के पश्चिचम में छूने की ओर झुख कर के; दाएं - छुंदने 
दोनों 


को सूमि पर टेक कर औओर दोनों हाथों से आसन्‍्दी को पकड़ 
कर कहंता ह-+- दर ह 


अमप्िष्ठा मायज्या सथुक्‌ ब्ूदसा रोहतु सावेतोष्णिहा 
सोभो अनुष्ठुभा चुंहरुपतिश्वेंहत्या मित्रावरुणों पड़न्तेयन्द्र रिष्ठ- 
भा विच्वेंदेवा जयत्या दानहमनुराज्याय साजम्राज्याय भौज्याय: 
स्वाराज्याय बराज्याद. पारमंठयाय राज्याय माहारा- 
. ज्यायायें पत्याय स्वावश्याया तिष्ठायारोहामिेः अभि गायत्री, 
छन्‍्द्‌ के साथ, साथेता उष्यणिक के साथ, सोम अलनुष्ट्रुप ' 
के साथ, बहस्पाति छुहती के साथ, मत्ना -परुर्ण पड़नृक्ते के ,साथ, 
इन्द्र तिप्लुए के साथ दर ऊपर आरूूढ हो इन, के पढि- मेँ. 
आरुढ़ होता हूं राज्य करने के लिए, घमे से पालन करने के 
छिए, समाज की भोग्य उद्धि के लिए, उसका स्वाराज्य स्थिर . 
रखने के लिए, उसको सब अकार,से. चमकाने के .किए, हां 
परमात्मा-का राज्य हिथर रखने के लिए, वहीं. सव. से बढ़ा, 
रुज्य पस्थर रखने के लछेए, सव. का .स्वामेत्तव सस्‍थर रखने ,के' 
लिए, अपराधीदता हे किए, ऊँची अवस्थिति के लिए! 


इतना करकर वह असन्दी,पर चढता है, तव. पुरोहित इच्र मन्छ्रों 
से आमभिषेक करता है | 


'समाजे की रक्षा बह 


इमा आप शिवेतां इमा सर्वेस्थ शेपजीः 
इमी राष्ट्रस्प वषनी रिमा राष्ट्रभतों पता) ॥ 
याभि रिंन्द्र मभ्यपिश्वत्‌ पंजापाति। सोम राजा वरुण यम मनुप । 
तांभिरमिंपिंज्यांमि त्वा मंहं राजा त्वमंधिराजों मवेह ॥ 
महॉँनते त्वामहीनां सम्राज चर्षणीनाम। 
देवी जनिम्यनाजनद भद्ठा जानिश्यनीमनव ॥ !. .. . 
देवस्प ता सवितुः मसवेडरिविनोबहिस्यां 
पृष्णों इस्ताभ्या मप्नेस्तेमसा सु्यस्य वर्चसेन्द्र- 
स्पन्द्रियेणा भिषिज्चामिविकोंय स्ियेयशसेपलाथाय भूुव! स्व ॥ 
ये जकू वहे कल्याणकारी हैं, थे'सव , ऑपध रूप॑ हैं, 
ये राष्ट्र के पारने वाले हैं, ये. अप्वत हैं। प्रजापति, ने ,जिन 
से इन्द्र सोप घरुण यप और मतु को अभिविक्त किया था, 
उन जजों से में तुझे अभिषिक्त करता हूं. त्‌ यहां राजाओं 
का अधिराज हों । तुझकों उस देवी ने जो तेरी. जननी है, उम्त 
पुणंयशीला ने, 'जो तेरी जननी है, तुझे वड़ों का बढ़ीं और .सब 
' लोगों का पालने बाला बना करं जन्म (दिया है। में तुझे 
धविता देव की प्ररणे। में अरश्िियों की ' भ्ुुजाओं से .पूषा के 
हाथों से - अंग्निःके, तेज से सेये के शहावर्चत्त से इन्द्र की 
, इन्द्रियं शक्ति से-बल के लिए, श्री (<शज्यलक्ष्मी.) के लिए, 
' यज्ञ के लिए और अजन्नाथ के लिए अभिषिक्त करता हूं.॥ 
इम देवा. असपत्न“झुवध्द॑ महतेक्षत्रांय महते 
ज्येष्ठयाय महते जानराज्याय वुस्यानायाय | इमत- 


' अंसुष्यपुंत्र मसुष्येपुत्रमस्‍्थे विश एषवोईमा, राजा 
सोमो$स्माकं बाह्माणानां' राजा (बज्जु १०४१८) 


२१७ ,.._ आर्य जींचन 


है देववाओ ! यह जो उस प्रसिद्ध पुरुष का. और उस. 
प्रसिद्ध माता का सुन है, इसको, तुम शह्ध रहित वनाओ,अग्रणी . 
होने के छिए महाव झात्रवछ रक्षणशक्ति) के लिए. महती बढ़ाई ' 
के लिए, महान, जनशाप्तत के जिए, इस समाज ( की उन्नति ) 
छए। है अप्लुक जातियों ; यह तुम्हारं: राजा है । सोम 
हम ब्राह्मणों का राजा हैक ।..._ ' । 
यजुर्वेद २०१ ३ में इस प्रकार है--- -* 


दइवस्य ला सावतठ॒ः प्रसवडाश्वचाबाहिम्या फ्णा 
हस्ताभ्यास। अश्यनाीं भेपज्येन तेज से बअरह्मवच नाय। - 
' मिपिज्चास सरस्वत्ये भेषज्येन वीयायान्नायंनामे 
षिज्चामी न्द्स्येन्द्रियिण बाय शस्रिये यशसेपमिपि- 
 उचामि। | 

सविता देंवकी भेरणा में अश्वियों की सुजाओं से, पूषा के 

हाथों से, अश्वियों के औषघ से में ठुज तेज और. त्ह्मवर्चस 
(प्रताप और धामिक तेज) के लिए अभिषितक्त करता हूं, सरस्वती 
के ओषघ ने शक्ति और स्वास्थ्य के लिए अभिषिक्त करता हूं, 
इन्द्र की इन्द्रिय शक्ति से तुझे व “श्री और यज्ञ के लिए 
आअभिषिक्त करता हूं । 

*'फी&सि कृतमोसि कस्मेत्ता कायता। चुश्लोक 
खममल सत्यराजन्‌ ॥४2! 


ल-+--+7तजत+++र.."..0030ह.तत..त 
# आभेषेक का सविस्तर घर्णेन ऐेंत० ज्ञा० ८7 २-४ झालं० ० 
५१४।२१६-५ कात्यायन १५३ ४-में डर... 


समाज की रक्षा , २१७ 


छुम कौन हो, किनमें से हो, ( यह अनुभव करो ) किस 
प्रयोजन के लिए तुझे (आमभिषिक्त करता हूं) ? सर्वत्र सुख फैला 
देने के लिए ( तुझे अआभिपिक्त करता हूं ) हे पवित्र कीर्तिवाले ! 
है छभ मेगल लाने वाके, हे सचे राजन ! ॥ े" 

तिस पर राजा अपने एक २ अंग्र को स्पर्श करता हुआ 
: इस प्रकार अपने आपको राष्ट्र में मिछाने की प्रतिज्ञा करता है, 
मानों वह राष्ट्र सु अलग अपनी कोई सत्ता नहीं रखता-- 


सुख ४3३...०5 


शरा में श्रीयेशं लिपिः केशाश्चश्म श्रणि । 
राजामे प्राणाअम्वछममग्राट चक्षु विराट श्रोत्रम ॥५॥ 
मेरा सिर (राष्ट्र की ) श्री दो, मेरा सुख ( राष्ट्रका ) यश्ञ 
हो, मेरे वाछ और मूछें ( राष्ट्र की ) चमक हो, मेरा 
सांत जो राष्ट्र के लिए अमृत का काम दे ( शह्ट्रका ) राजा 
हो, मेरा नेत्र सम्नाटू हो और शओरोत्र विराद छोटा राजा) हो । 
जिह्ना में भद्वं वाहुमहों मनोमन्यः स्वराडू भामः । 
मोदाः प्रमोदा अड्युली रूगाने मित्रे मे सहः ॥६ 
'. मेरी जिह्ना भलाई हो, भेरी वाणी ( राष्ट्र की ) महिमा हों, 
मन ( राष्ट्र का ) मन्यु हो, और मेरा क्रोध (राष्ट्र का ) 
. खवराद हो, मेरी अंगुलियें मोद हों और अंग प्रमोद हों, भेरा मित्र 
घुक्लुओं पर प्रवछ आनेवाली शक्ति हो ॥ 
वाह में बलामान्द्रयु०»हस्तां में कम वोयंस ॥। 
आत्मा क्षत्र सरोमम ॥७॥ 
मेरी दोनों शुजाएं पल और इन्द्रिय शक्ति हों, भरे दोनों 
हाथ राष्ट्र का कंग हो, मेरा धड़ राष्ट्र की वीर शाक्ति हो, मेरी 
छाती क्नचक हो ॥ 


श्श्द /” आँय्य जीवन | , था 


पृष्ठीमेंराष्ट्रसुद्रम लो ग्रीवाश भ्ोणी । ऊरू 


अरते। जाजुना वशांम$ज्ञान: सवतः ्स। े0 
मेरी पीठ राष्ट्र हो, मेरा उदर, कन्धे, ग्रीवां, ओणि, रानें 
अरबियें, गोडे और मेरे सारे ही अक्भ राष्ट्र के छोंग हों ॥ 
प्रति क्षत्रे-प्रतितिष्ठामें राष्ट्र प्रत्यश्वेषर. प्रतिति- 
छामि गोषु । भर्लक्लेषः पतितिष्ठामंपात्मर्‌॒प्रति 
प्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्ठे प्रति द्यावांपंथिव्यों: प्रति- 

'तिष्ठामि यज्ञ ॥१०॥ 

, ,.मैंक्षत्र ( रक्षा के कार्य में ) दृढ़ होकर खड़ा होता हूं, में 
राष्ट्र में हद होकर खड़ा होता हूं, में घोड़ों और - गौओं: (की 
पुष्ठि ) में टढ होकर खड़ा होता. हूं.. में " राज्य के) जड़ी में 

. और (राज्य के ) शरीर में इढ होकर खडा होता. हैँ, में श्रांणों 

में हह दोकेर खड़ा होता हूं, : पें (राष्ट्र को) : पुष्ठ 
करने में दे होकर खदय होता हूं. में यो ओर एथिवी में हढ 
होकर खड। होता हूं; में यज्ञ में ह॒द होकर खड़ा होता .हूं, 
अरथीर्त इन संब कामों को पूर्ण करने में में सदा सावधान रहंगा.॥ 
अम्निपषिक्त. हुए राजी को पुरोहित लिश्नर्सक्तों से राज्य 
भार उठाने के लिए पोत्सांहन ओर अआंशीवोद देता है। . और 
धाछ्ठु पर चढाई के समय भी इन्हीं संक्तीं से अभिमन्त्र्ण करता 
हुआ उच्तेजना:देता है- ,'' हा 
आता हापष मन्तराघ घुवांस्तश्लाविर्चांचलिः क 
विशस्तववा सबी वाज्छ-तु भा लदे शध्रमंषि संशत्‌ ॥९ 
९ ऋगृण १० शछछ ) . 


समाज़|की। रक्षा ३११९, 
मैने तुझे चुना है, त्‌ हमारे मध्य में. आधिपाति हो, ऐसा 
डट कर. खडा हो, कि न कभी डोछे,और न.कभी ऐिले, सव छोग 

त॒ुक्षे चाहते, रहें, ४६ राष्ट्र तुञझ से कभी न फिसलें । 
हेवोवि माप व्योष्ठा!प्वत्त इवाविचाचलिः 
इन्द्र इषहश्रव सत्तष्ठह राष्ट्रसु घारय ॥२॥ 
तुम यहां ही बने रहो, मत कभी फिसको, पर्वत की नोई 
अत्यन्त.अचक: बनो- इन्द्र. की नाई, यहां ' ह॒ह होकर खड़े हो 
ओर राष्ट्र: को पुरा:२, संभालो:। 0 
इममिन्द्रों' अर्दा धरंदघु॒व घ्रुवेण हाविषा । 
तस्मे सोमो आधषिबवत्‌ तस्मां.उ ब्रह्मणस्पातिः ॥३॥- 
इन्द्र ( पहमात्मा ) इस की अटछू यज्ञ .( कग्रातार प्रजा, , 
पालन रूप .दीघेसन् ) के साथ अठल स्थापन, करे, सो म (छुप्वील 
विद्वाव- आह्मण ) इसको . उपदेशदे ( कर्तव्यपरायण रकखे ) 
घेद. का स्वामी . ईइंवर) इसको. उप्रदेशदे.(“वेदमाग पर,चलाए ) 
घुवायोघुवा. पश्मिवी घुवासः-पवेता इसे .। 
धुव विधमिदं जगत्‌ घुवो राजा विशामयब।।७॥- 
थौ- अपने नियम पर अटल है, यह पथिवी अटछ है; ये पर्वत 


. * अठछ' हैं, यद' सारा ही जगव अपने ५ नियम पर अठक खड़ा 


है ( जैसे ये अठऊ हैं) वैसे भजाओं का यह-राजा अटछ हो ॥ 


%। सब. छोग. घादते रहें इस घचन से बोघन किया दे, फे 
शाज़ा. वंद्ी, दो, जिस को सब प्वादते.दें; ओर फिर राजा. राज्यभार 
को ऐसी उच्तमता से संभमाले, कि सब उसको. चादते रहें, ताफे 


राष्ट्र ढस से न फिसले। 


शऋू० आंय्य-जीव॑न 


श्रुव॑ ते राजां वंरुंणों धुंचें देवी चहवस्पातिः 


घच त इन्द्रश्ताग्नश्वराष्ट चारयतां हुवग््‌ ॥५।)।! 
राज वरुण तेरे राष्ट्र को दह धारण करे; इंहस्पति देव तेरे 
राष्ट्र को दृढ धारंण करे, इन्द्र और - अभ्नि तेरे राष्ट्र. को हठ 
घारण करें श ह ह 
भव धरवेंण हावधाशमसाम सशामास |! 


अथों त इन्द्र: केवलीविशोबलिहतस्करत्‌ ॥६॥ * 
अटकर 'रहने वाले ( रक्षा- ? ग्रद्न के साथ हम अंटक्क रहने 

. बाके सोम ( राजा ) को स्पर्श करते हैं, अब इस के अनन्तर 
इन्द्र सारी मजाओं को निरा तेरी करमंद बनाने ॥ - 


अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो. अभिवावूते । 


तेनास्मान्‌ भह्मणस्पतेडमिराष्ट्राय वतेय ॥१॥ * 
( ऋण १० । १७४ | ) 
है भायनाओं के फरूदाता ! (वाह दलों के: सुंह) मोड़ देने 
वाछा, ( वा शक दलों को अपने अधीन वना.देने वाला -) वह 
यह्ष ( वीरोचित कर्म.) जिस से इन्द्र. ( उत्नों के मुंह ) मोड देता 
है, (वा अधीन कर छेता है ), & उस यज्ञ से हमें राष्ट्र ( की 
रक्षा ओर सम्रांद्ध ) के लिए (शांचुओं के ) ऊपर चढहालके चल ॥॥ 
जाभचृत्य सपत्रानांभ या ना अरातयः ॥ 

ऋ जरत'दुव। साक्त स्व इन्द्र छूत्ना को सारकर प्रजा.के एलफ्‌ 


जल बरसाता, और सूर्य को उदय कर अन्धकार को मिटांता दे रख 


दैयी शक्ति से सुझे राष्ट्रकी रखा और विद्या से प्रकाश फे लिए - 
स्वस्पर्त कर 
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आभ एतन्यन्त 'तिष्ठामि यो न इरस्याति ॥२॥ 
वैरियों के मुह मोड़ कर, और जो हमारे स्तरत्व दवाते हैं, 
उन के सुंह मोड़ कर, हे राजन, हमारे साथ संग्राम चाहने वाले 
को दवा कर खड़ा हो, ओर जो हमारे साथ ईर्पों करता है 
(हपारी उद्नति में बाधा डालता है) उसको दवा कर खड़ा हो॥ 
अभि त्वा देवंः सविता मि सोमों अवीशतत्‌ । 


अमिँत्वा विशवा भृतान्यभीवतों यथासंसि ॥३॥ 
'.  सवेतादेव ओर सोम ने तुझे दलों के मुंह मोड़ने बाला 
बेनाया है, सारी.भोतिक शक्तियों ने तुझे दलों के मुँह, मोदने 
वाका बनाया है, जिस से कि त्‌ एक विजयी राजा बने ॥ 
अगले दो मन्त्र राजा का बचन हैं-+ 
येनेन्द्री हविषा ऋत्यभवद चुम्न्‍्यत्तमः 
इृद॑ तदक्रि देवा असपत्नः किलाभुवस ॥४॥ 
जिस यज्ञ ( रक्षाधम ) से इन्द्र कृतकृस यशस्त्री और, 
सब से श्रेष्ठ हुआ है, यह वह .( याग ) हे देवताओं ! मैंनें किया 
है, ओर ( तुम्हारे साथ ) में शक रहित बन गया हूं ॥ 
असपत्नः सपत्नहाभि राष्ट्री विषासहिः ।.|$, 
_ यथाईमेषां भुतानां विराजानि जनस्यचा॥ष॥ 
मेरी किसी से शछुता नहीं,पर में एक रा्ट्रका शासक वना 
है,सो राष्ट्र के शक्ुओं को दबाना वा मार गिराना भेरा कतेज्य 
धर्म हुआ है, जिससे कि में इन सब लोगों पर और अपने जनों 
पर ( प्रजा और शासकों पंर ) एक उत्तम राज्य की जाया 
बनाए रबखूं 


श्श्३ आर्य्य-जीवन-। 


बाहर के. शह्षओं से रक्षा. धमे पारून करने वालों कोकेसा 
श्रवीर उत्सादी ओर सहसी - होना चाहिए । इस विषय का 
प्रतिपादक यह अगला सक्त है, जिप्तसे पुरोहित रणभमि को 
जाते हुए राजा सनापाते ओर सेना. को अभिमन्त्रण करता हैं- 
आशुः शिशानो वषभो न, भीमो घनाधनः क्षोम 
णश्वषेणीनाम्‌ । संक्रन्दनो४निमिषःएकवीरः . शर्तें 
सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः-१:(ऋ०. १० । १०३) 
शीघ्रकारी, वहा तीक्ष्ण, सांड-की न्याई भयंकर ( बहं 
डील डौल- बाला, और तीक्ष्ण श्स्त्रों:से- सल्जित ) मारो: मांर 
करने वाला, छोगों में:हरूचक- डाछ. देने वाला, वांहि: २ करा: 
देंनें वाछा, अनथक काम करने-वाछा: इन्द्र (राज़ा).. एक. साथ 
अनेक सेनाओं को. जीत छेता. है। ५ 
संकन्दनेनानिभिष्रेण जिष्णुना युत्तकारेण 
दुश्व्यवनेन धुष्णुना | तदिन्देण. जयत तत्‌ सहष्च॑ 
युधों नर इष॒हस्तेन बृष्णा ॥॥ ह कप 
है वीर योद्धाओ ! तुम ज्ाहि २ करादेने वाढे, अनथक कह 
काम करने वाले, जयशील, युद्धों के चमकाने वारे, शज्चुओं को - 
दवा लेने दाले ओर स्वय कभी न दवने वाले, हाथों में बाण 
धघारे हुए, बाक्तिम्ाज़,, इन्द्र के, साथ. मिलकर युद्ध को. जीतो, 
शक्नुओं पर भवरू आओ । 
स-इघहस्तेः सनिषद्चिमिवेशी संखष्टा. सयुध 
इन्द्रे गणेन । संसृष्टजत सोमपा ,बाहुशर्ष्झग्रधन्वा 
, प्रतिद्दिताभिरस्ता ॥३॥ 
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- हे'योद्धाओं ! तुम्हारा इन्द्र जो. अकेला:ही दलों के . दलों 
से भिड़ जाने वाला, दलों का जीतने बाहा, सोम पीने वाला, 
अआुनवछ से युक्त, भयंकर धतुप थोरे हुए, निशाने पर रूमने 
वाले बाणों से .बरियों को दूर फैंकने वाह है, यह अवश्यमेत 
हमारे घाछुओं को अधीन कर छाएगा, जब कि तुम हाथों में 
बांण लिए और. तरकश धारण किये. हुए इसके साथ होगे । 


बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षेह्ा।मित्रं अपबा 
धमानः | प्रभन्नन्त्सेनाः प्ररणो :छुधा जयन्नस्मा 


कमेध्येविता, स्थानाम्‌: ॥ ९॥ 

हे बुहस्पते ( वेदज् सेनापते, ) “तू ईथ पर चढकर' राक्षस्रों 
को मारता हुआ और शज्ञओं को मार भगाता हुआ चारों ओर 
घूम, ( वैरियों के ) दक्कों को छिन्‍म भिन्न करता हुआ नष्ट विनष्ठ 
कर दे और युद्ध में विजय पाता हुआ हमारे रथों का रक्षक हो। 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी 
सहमान उम्मः। अंभिवीरों अभिसंत्वा: सहोजा जैच्न- 
मिन्द्र रथमांतिष्ठं गीवित्‌ ॥५॥। '* 


इन्द्र | तुम जो सेना ( के विशेषाविशेष ) के - जानने 
वाले ( युद्धीं के ) अश्ुभवी, बढ़े श्रवीर, उत्साह और साहस 
से भरे हुए, ( इन्द्रों के ) सहने वाले, भग्रेकर, वीरों और 
अतुचरों से घिरे हुए और स्वभाव सिद्ध पराक्रम-से .घुक्त हो, 


छुम इस विजय दिलाने वाके रथ पर चढ़ो और भूमि.को जीतो।. 
- गोंत्रेमिद गोविंद वज्चाई .जगन्त: ग्ज्म 


मु _ आख्य-जीवन । 


प्रस्णन्‍्त मोजसा । इमंं सजाता अज॒वीरयध्व मिन्द्रें 
सखाया अचुसंरमध्वम्‌ ॥दा। 
हैं सजात भाइयों | है साथियों ! दर्ला के तोड़ने. वाले, 
परतों के फोइने दाछे, भूमि के जीतने वाले, श्ुजाओं में वज 
प्‌ हुए, वर से शकहुला का सहार करते हुए इस इन्द्र क 
साथ तुम वरावर की वीरता 'दिखकाओं, वरावर का उत्पाह 
ओर उद्योस दिखछाओं। . . 
भिगोत्राणि सहसा गाहमानो5दयो - वीरः 
शतसन्युरिन्द्र:। दुश्च्यवनो पृतनाषाड युध्यो स्माक॑ 
सेना अवठ अमत्सख ॥ ज। 
शघुदलों को गाइन करता हुआ, क्रोध से लाछोंछाल 
हुआ, स््रये' अजेय. और शज्ठ दलों का जीतने वाला, चुद्ध 
करने के अशकक्‍्य, निर्देय वीर इन्द्र युद्धों में हमारी सेनाओं की ' 
पूरी २ रक्षा करे ।॥ 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः घुर 
एतु सोमः । देवसेनानामभि भज्ञतीनां जयन्तीनां 
मरुतो यन्लग्मू ॥ < ॥ ह 


इन्द्र इनका नायक हो, दृहस्पात, दाल्षेणा, यज्ध और सोम - 


आगे चलें, मरुठ शझ्ञदलों को मर्दन करती हुई और विजयपाती - 
हुई देवसेनाओं के अग्र-भास में चले (--शज्ुदलों पर चढ़ाई करते . 
[ समय सब:देदी शक्तियां इमारा साथ दें )॥ 


इन्द्रस्यू छृष्णो चरुणस्प राज्ञ आदित्यानां मरुतां 


समान की रक्षा शव - 


श उम्रम्‌ । महामनसां भ्रुवनच्यवानां घोषोदेवा- 
ना जयतामुदस्थात्‌ ॥ ९ ॥ : 

' शाक्तिमान सेनापति का, न्यायशौल राजा का; और वेग 
से धावा करने वाछे तेजस्वी योद्धाओं, का बक्ू उग्र हो, ओर 
पृथित्री को केंपा देने वाले, ऊंचे मन वाले, जींतते हुए देवों 
( आये सैनिकों ) का पिहंनाद ओर जय ध्वनि ऊँची उठे ॥ 

उद्धर्षय मघवन्नायधान्यत्सवनां मामकानां 
मनांसि । उदजत हन वाजिनां वाजिनान्य॒द रथानां 
जयतां यन्तु घोषाः ॥ १० ॥ 
हे दाक्तियन ( सेनापते ) अपने शह्झों को चमका और 
अपने सैनिकों के मन चमझा, दे शक्षुओं के मारने वाले घोड़ों 
के वेग चपका, जिप से कि विजय पाते हुए हमारे रथों की 
ध्वनि आकाया में गूेन जाए । ! 
अस्माकमिन्द्रः समतेष ध्वजेष्वस्माक या इष- 
चस्ता जयन्तु । अस्मा्क वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा 


उ देवा अवता हवेष ॥११॥ 
जब पड़े आपस में मिलते हैं, उस समय इन्द्र श्मारा' रेक्ष कं. 


हो, हमारे जो वाण हैं, वे जीते, हमारे वीर बढ़कर रहें, हे देवताओ 


संग्रार्मों .में. हमारी रक्षा करो । 
अमीषां चित्त प्रतिकोमयन्ती ग्रह्मणांड्रान्यंप्वे 


परेहि । अभिप्रेहि निर्देह हत्स शोकेरन्धेना मित्रा 
स्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १९॥ 


५ ५२६ आपय्य नीवन 


हे अप्ने;(अगों- को जक़ड़ कर: सू्छित कर देने चले अंरू) 
बाहुओं के चिच को मोहिते.( वे होश ) करती हुई -ढ उन के 
अग्रों को जकूड के, यहां -से दूर चली जा, दांडओं की आर 
जाकर उनपर अस्रेषण कर, जिंस से. कि हमारे शहु घुव अन्धर 


27% 


में हव जाएं-( पेनेंकी कुछ न सुझ पढ़े ) । 
' ब्रेता जयता नेंर इन्द्र वः शर्म यच्छतु । 


उग्रा वः सन्त बाहवोइ्नापृष्या यथा सथ:॥१श॥। 
हे शूर वीरीं | आगे वड़ो और जीते, इन्द्र चुम्द आश्रय 


दे, तुम्हारी सुजाएं भयंकर हों, जिस -से तुम किपी से न दबाए 
जासको । 
इप्त अगले सँक्क से पुरोहित परमात्मा से विजय की सहायता 


मांगता है। 
शास इत्था मंहें अस्यमित्रखादों अद्भुत ' 
न यस्य हन्येते सखा न जायते कदाचन ॥१॥ 
(क्र १० | ६०२) 
:. -है इन्द्र ! तुम शक ओों के:नाश करने वाले, शंक्तिमाद अद्भुव 
* शासक हो, जिसंका सखा [ भक्त, ) न क्रमी मारा जाता है,न 
जीता जाता है।. 
- स्वस्तिदा वििशेस्पतिबेत्रह्य विग्ग्धो चशी । 


: वृषेस्द्रः पुर एठु नः सोमंपा अभयेकरःम ॥:२ वी 
कल्याण कारक, विप्न नवारक, शहुनांदाक,:संग्रमकारी, 
अमग्रकारी/ सोम करा, सीकांर करने चार्ठा (हमारी अपैण:की 
इदियों को आदर करने वाला )/सब को वक्ष में रखने वाला 
. मजापतते इन्द्र हमारे आगे चले (शछ पर चर्दाह में हंमारा साथी हो) 


। ु : समाज-कौ: रक्षा 4४७ 
विरंक्षोविसधो।जहि;विजत्रेस्य-हनूरुज ।. 
विमन्यु:मिन्द्रउजहबनमित्रस्यामिदासतः ॥१॥ 

है शह्स्‍ञओं . के मारते वाले इन्द्र ! राक्षसों- को. और हमारे 
साथ संग्राम करने वालों को मार हटा। धातु के दोनों जबड़े 


तोड़ डाल, हमें दास वनाने का यत्न करने वाले अमित्रः के ऋोध 
को मिटा ढाछ । 
विन इन्द्र: झथो जहि:नीचां; यज्छ पतन्यतः 
यो अस्माँ-अभिदासत्यधर॑ -गमयाः तमर# व शा * 
है इन्द्र | सग्रामों को दर .हठआ; हमारे पिरुद्ध सेना -छातने 
बालों, को. ,नीचा दिखका, जो हमें दास/चनाने का यर्ने करता? 
है, उसको; घने-अन्धकार में डाछू ।. . - 
अपेन्द्र द्विघतो मनो3पजिज्यासतो वधधमू।.* 
विंमन्योः शर्म यच्छे वरीयो यवंया वधम्‌ ॥५॥--० 
' दे इन्द्र शाह्व के मनोरथों और मन्त्रणाओं को व्यर्थ करदे, 
हमारी! आंसू घठाज़ना चाहतेः हुए: के शस्त्र को परे हटा, शह- के. 
ऋष:से! हमेंःबहुतु/बड़ी रक्षांदे,त्थ.को: हम से:परे रख । |, 
थरुद्ध में:परमात्मा का हाथ-जेद। ग्रह : उपदेश देता 
है; 'कि-युद्ध में परमात्मा काः हाथ: उन के साथ ' होता. है,.नो 
आये होते हैं अर्थीद! धर्ममयीदा के रक्षक और 'प्रजा'के पाक 
तिन्‍हैं,, और जो: इन के विप्रीत:दस्दु- होते हैं, परमात्मा स्वयं - 
। इन की शक्ति का हा करत ३ । 
इन्द्रः समत्ख यजमानमार्य प्रावढ्‌ विशेष्ठ शत- 


१३८ “ आर्य जीब॑न 

मूतिराजिड स्वमीदेष्वाजिषु । मनवे शांसदत्तान्‌ . 
तवच॑ कृंष्णामरन्धयंत्‌॥ धक्षन्न विश्व ततृषाणमोषाति - 
न्यशसान मोषाति । ( ऋ ९५। १३० १८ ) 

युद्धों में पके रक्षक आये की रक्षा करता है, वह 

जो सेकडों प्रकार से रक्षा करने वाला है, वह सोरे संग्रामों में 
उसकी रक्षः करता है, हां दिव्य मझादा और दिव्य छुख के - 
राने वाले ( अरधाद भजा के दित के लिए किये गये ) संग्रार्मो 
में उसकी रक्षा करता है। वह मनुष्य ( के हित ) के लिए 
उनको दष्ड देता है, जो 'घधपरमयोदा को सोहते हैं, वह काली 
“ खचा ( अर्थात्‌ पापी शरीरों ) का नाश करता है, मानों जला 
दालता है, हर एक अतिकोमी (दूधरे का, स्वत्व दवाने वाले )- 
को जा डालता है, कोगों को हानि पहुंचांने वाले निदयी को 
सर्वेधा जला डालता है ॥ 


से हश्वुत इन्द्रो नाम देवऊष्चों स्वत मजुपे 

दस्मतमः | अब. प्रियमशसानस्य- सान्हाज्‌ छिसे 
भरद दांसस्य स्वधावन्‌ #क्षी (ऋ०२॥ २० | ६) 

जगत विख्यात, सवते वदकर आश्चये कमकारी शहुओं 


के दबाने वाला, जक्तिमान्‌ इन्द्र आये का पूरा सहायक है,और 
हाने पहुंचान वाके दास के सिर को नीचे गिराता है ॥ 


सत्र हेन्द्र//ऋष्णयो नी पुरूदरो दासीरैयद्धि। 
अजनयन मनतवे क्षामपत्च सत्रा शंस यजमानस्य 
तुतोत था 


समाज कौ रक्षा १२६. 

शज्चुओं का नाश करने वाला और पुरों ( किलों ) का 

वोड़न वाला इन्द्र पापयोनि दस्युओं को परे पकेलता है, भूमि 

और जरू आये के लिये बनाता है, वह यप्न करने वाह की 
कामना को सदा पूर्ण करता है। 

स्थिरा वः सनन्‍्ताझुधा पराणुदे वीछ उत प्रतिष्कमे । 
युष्माकंमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यरंय मायिनः ॥ 

ह ( तर; १। १७ । २ ) 

' तुम्हारे शास्र (शछु का आक्रमण) रोकने के लिए ट॒द हों,और 
उनको परे धर्केल ले जाने के लिए स्थिर हों, तुम्हारी सेना बढ़ 
क्र रुठुति के योग्य हो, मत उस्त. मनुष्य की, जो कि. मायाबी 
(छल कपूटठ दम्भ से युक्त ) दे।. | 

आरयंधम «में छछ कपट का व्यवहार सर्वथा वर्जित है. यहां . 
तक, कि युद्ध में भी वॉनित दहै-पर युद्ध में, यदि-शत्र माया का 
भयोग करे, तो उस के प्रतियोग में, माया. से भी उस को मात 
कर देना इलाधनीय कर्म है, जैसा कि कहा है-- 
मायाभमिरिन्द्र मायिन ते शुष्ण मवातिरः । 

विदुष्टे तस्य मेघिरा स्तेषां अ्रवांस्थत्तिर॥ (७१११७) 
है इन्द्र वे ने मायी ऋष्ण का माया प्रयोगों से नाश किया 
है, मेधावी ,पुरुष तेरे इस कर्म को जानते हैं, उन ( अपने जनों ) 


के यश को ऊेचे उठा । 
राजा का दूसरा कर्वत्य राष्ट्र की उन्नति करना है, जैसा 


कि पूर्व अभिषक केगे में दिखछा चुके हैं। अन्यत्न भी कहा है जैसे - 
ता विशों इणतां राज्याय त्वामिम्राः प्रदिशः 


श्‌ई० आसय्य- जीवनः. . 


पञ्न देवीः-। वरष्मैन्‌ राष्रस्थ ककुदि अ्रयस्व ततो न 
उभ्रोविमंजा वसतूनिं । (अथ० ११४। २) 
तुमे राजकम करने के लिए सब छोग चुनें, तुझे पांचों 
दिव्य दिशाएं चुनें, राष्ट्र के शरीर में तू उच्च स्थान में स्थित हो, 
और तेजस्वी वनकर बवर्य. चांद कर दे । 
इस में यह बोधन किया है; कि राजा के चुनने-में सारी 
प्रजाओं का अधिकार है। सारा राष्ट्र मानो एक शरीर हैं, जिस 
में -राजा-का एक - उच्चस्थान है, जैसे शरीर सें सिर का, और 
उस का कर्तडय सब के ऐद्वर्य को वढाना- है । - 
भूतो भूतेजु पपआदधाति .स भताना मधि- 
पतिबेमूव । तस्य मत्युश्वरति राजसूर्य सःराजाः 
राज्य मनुमन्यता मिदुसू ॥ ( अथ० ९। <। १) 
' राजा जो कि स्वयं समृद्ध होकर समृद्ध मजाजनों में दूध: * 
( उत्तम भोग्य ) स्थापन करता है, बह छोगों का अधिपति होने: + 
योग्य है,स्वये कार उस का शजसूय कर्म करता है। ऐसा राजा . 
इस राज्य को अगीकार करे । 
व्याप्ती अधिवेयाप्रे विक्रमस्प दिशों- महीः । 


विशस्तवा सवा वाउलठन्त्वापो दिव्याशपयस्वतीः ॥8॥| 
शेर के चमं पर बेठ कर शेर की नाई दूर दिंशांओं तक ? 
अपना विक्रम दिखछा, प्रजाएं सारी तुझे चाहें।ओर रस से भरे 
हुए 'देन्य जल तुझे चाई ( तेरा अभिषेक करें )॥ 
अभित्वा वचेसा सिश्चन्नापो दिव्याः पयस्वतीः । 
यथाउसो मित्रवर्धन स्तथा त्वा सविता' करत'॥६॥ 


समाज: की रक्षा श्श३ 

रप्त से भरे हुएं दिव्य जल दिव्य कानित से तेरा. अभिषक 

'करें, और भेरक परभात्मा तुझे ऐसा वनावे, कि. तू मित्रों (प्रजा 
जनों ) को बढ़ाने वाछा हो । 


“ बेद में प्रसेग से भी बहुत से करतेंज्य राजा के वर्णन किये 
गए हैं, यथा-शजेवाजुर्य॑म््‌ (%"५७६०१) राजा जैसे अरद्ध को 
स्वीकार करता है। इस से घोधन किया है, कि राजकार्यों में 
'बुवा (उमंगों से भरे हुए) पुरुषों को ही -नियुक्त करना चाहिये। 
राजेवसत्पतिः (ज४ ९७११० ।-१) जैसा कि सत्पुरुषों को 
'रक्षक राजा । इस से दुष्ठों-का दमन कर के अट्ठों की रक्षा 

. करना राजा का घंप वतलाया. है । 'रजवामवान्‌(ऋशभए) ह 
जमे मन्त्रियों- से युक्त राजा । इस से राजा को राजका्यों 
में अपनी स्व॒तन्त्रता चतेने का, निषेध दिखकाया है, जम्त के 
मारे काथ भन्‍्त्रणा पूर्वक होने चाहियें। राजेवज रकेफ्षेष्यन्तः 
( कु ६। ४। ४ ) राजा की नाई ( अछुओं को ) जीत. ओर 
दस्यु शून्य देश के अन्द्र निवास कर । इस से अपने देश को 
दंस्युओं से शून्य चनाना राजा का कर्तव्य दिखलाया है। 
ले राजेव स॒ब्रतो गिरम सोमाविवेशिथ। ऋ०९४२०॥ ५ 
हे सोम त्‌ राजा की न्‍याई उत्तम  ब्रतों वाका होकर हमारे 
बचनों के अन्दर घुस जाता है । इस से राजा का प्रज्ञा फें 
बातों को छुनना और उनकी तह में पहुंच कर कवर न्याय 
का पक्षपाती होना और उनके भलाई के काम करना राजाका धर्म 
बतलाया है । गजेवदस्मः (ऋ० ९.। £२॥.२) सजा की 

, लाई-भद्भुतःकाम करने वाका। इसादि-+- 


कश२ आाययै-जीवन 


अन्य शास्त्रों के प्रभाण-प्जानां रक्षणं दान- 
मिस्पाध्ययनंभेव-च । विपयेष्य प्रसक्तिश्व क्षम्रेयस्थ समासत३ थे 
(मनुस्पति १। 4९) ॥ | 
 अजाओं की रक्षा करना ( किसी प्रर भी करेंसी तरह का 
कोई अदझाचार न होने देना ) दान देना, यज्ञ करना,वद पढ़ना, 
बिपयों में न फेपना यह संक्षेप से ज्षत्िय का कम दें । 


' शयेंतजे धृतिदाश्ष्य युद्धे चाप्यपकायनव ॥। दानमीशर 
आवश्च क्षात्र कम स्भावजम ॥ ( गीता० १८३ ४३) 
शूरवीरता, तेज ( प्रताप ) चैय्य, फूर्ती, युद्ध में पीठ न 
दिखलाना, दान देना और शासन करने की शक्ति यह क्षत्रिय 
का स्वाभाविक कम है 8 ह 
दब्यादू राजन न याचेत यजेत न च्‌ याजयेत ॥१॥॥ 
ना ध्यापयेदधीयीत प्रजाश्॒ परिपालयेव । 
नियोगदुक्तो दस्युवधे रणें कुयीद पराक्रम ॥ 
सहाभारत, शान्तिपत्रे अध्याय ६० 
झ्दिय का धर्म है, कि दान दे, पर किती से मांगे नहीं, 
यह करें, पर याजकता न करे, अध्ययन करे, प्र अध्यापन . 
हृत्ति न करे, मजाओं का पालन करे, दस्युओं के वध में सदा - 
तत्पर रंदे, ओर रण में प्राक्तम दिखल्‍ाए ॥ 
विद्या और धर्म का प्रचार । 
समाज में तीसरी आवद्यकता विद्या और धम के मचार 
की है, जिस समाज में घिशा और घर नहीँ, वह नए अछ हो 
जाता है, मौर जिसमें विधा.जोौर पं की डचरोत्तर :उन्न॑तिं, 


विद्या ओर धर्म का प्रचार भ्ड्३े 


होती. है, वह फलता फूछता है | समाज की इस आवश्यकता 
को पूर्ण करने के लिए जो अग्रश्तर हुए, वे ब्राह्मण कहछाए ॥| 

- हदा तष्टेष मनसो जवेष यद आह्यणाः संय- 
जन्ते सखायः । अन्नाह सं विजहुर्वेयमिरोह अद्मा- 
णो विचरत्य॒वे ॥ (ऋरेद० १० । ७१।८) | ' 

ब्राह्मण जहाँ आपस में साथी वनकर परोपकार में लगते 
हैं, जब कि वे मन के वेगों ( गहरे विचारों और भावों को ) 
हृदय से अनुभव कर चुके हों, तब वे अपनी विधाओं और 
प्रशत्तियों से दूसरों को दूर पीछे छोड़ देते हैं, और वे दूसरे निरा-.... 
बेद को उठाए फिरते हैं ॥ 

यहां विद्या और पर्मोौनुपष्ठान में अग्रसर होकर, लोगों में 
विद्या और धर्म का भ्रचार करना ब्राध्मणण का .कर्तच्य 
दिखलाया है ॥ 

दूसरा- काम ब्राह्मण का यह है, कि जिन का पुरोहित हो, 
उनके तेज और बल को बढ़ाए । हि 


, स४शितं मे बक्म स ५ शितं वीये बलम्‌ । 
स शितं क्षत्र जिष्ण यस्याहमस्मि प्रोहितः ॥ 


( यज्भञु० ११ ।-८१ ) 
भेरा अह्म तेज तीव है, मेरी इन्द्रिय शक्ति ओर शारीरिक 
बल तीएण हैं,और तीक्ष्ण कर दिया है मेंनेननियशील क्षत्रिय को, 
जिसका में पुरोदित हूं / 


उदेषां वाह अतिस्मुद्चों अथो बलगम । 


११४ .. आंयें-नीवन। 
क्षिणोमि. ब्ह्मणाउमित्रालन्नयामि खाँ-अहस ॥। 


(यज्भु० १९ ॥ ८२) 
'' भैंने'इनकी :शुजाओं को ऊँचा-उठा दिया है,ईनेंक्े-तेज और 
“बरू को ऊँचा! कर दिया. हैं, में वेद के बल से' विरोधियों - को. 
क्षीण करता हूं, ओर अपनों-को ऊँचा उठातवा हूं ॥ 
तीक््णीयांस परशोरमेस्तीष्णतरा उत । 
इन्द्रस्य चज्ञात्‌ तीक्षणीयांसो येषामस्मि:पुरोहितः 4 
(अथर्वे ० :३ ४३५९ १ ४. ) 
कुल्हाड़ें स वे चढ़कर तीहए्णं हैं, ओर अप़ि से भी' वढुकरे 
तीह्षण हैं, इन्द्र के वज़ से भी चढ़कर तीएण हैं, जिन का में 
'पुरोद्ित हू ॥ 
राष्ट्र के कोने २ में विद्या और धर्म के पचार करने का 
आह्यण का सचा उत्साह इस जाउचल्यमाण याणी से प्रकाशित 
किया है--वर्य॑ राष्ट्र जागयाम पुरोहिताः (बल ९।२३) 
हम राष्ट्र में घुरोदित हुए सदा जांगते रहें ॥ । 
आरोग्य--चौथा काम ब्राह्मण: का यह हैं. कि” स्रभाज 
को ऐसें नियमों प्रः चकाए, कि जिससे उनके शजेर स्वस्थ 
हांदे्ठ और बलिए्ठ रहें | और वैद्यविद्या में ऐसा सिद्ध हस्त हों 
के-हरएक रोग की निद॒क्ति कर सकें--- 
यत्रोष॑धीः समम्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते मिषग्‌ रक्षोहा+मीवचांतनः ॥ 
( बंह०१०५१ ९७१ » ) 


विद्या और धर्म कागमचार । १३५ - 


जहां ओषधियें संग्राम “में क्षत्रियों की. तरह. (-रोग:के:. 
विरुद्ध ) संगत हो.(-कर-लढ़-) ती हैं, वहाँ वह विद्वान... वैध 
कहछाने का अधिकार रखता है, ( जो उन ओषधियों से . 
राक्षसों ( रोग के कृमियों ) को मार कर के रोग को जड़! भूह 
से उखाड़ देता है ॥ 
ओषधयः सम्बदन्त सोमेन सह राज्षा । 
यस्मे कुणोति बाह्मणस्त॑ राजन्‌ पारयामसि ॥ 
( ऋ० १०॥ ९७॥ २२ ) 
ओपधियें (अपने) राजा सोम के साथ यह सम्वाद करती 
है, एके मिसके लिए आहण ( पूरा विद्वाच वेद ) चिकित्सा 
करता है, उसको हे राजद ! हम पार पहुंचाती हैं # ॥ 
ब्राह्मण जीवन क्या है, इसका सारांश निम्न लिखित मन्त्र 
में संक्षेपतश स्पष्ट कर दिया है-- 
' ऋत॑ ऑंसन्त, ऋज दीघ्याना दिवस्पुन्नासो 
# परमात्मा ने फोई भोषादि व्यर्थ नहीं रजी, सब किसी म 
किसी रोगः का, इलाज दें, और बल दुहणे के बढाने घाली 
भी दें, भोपांयियों में घडा २ सामथ्य दे,पर सोस में सब से बढकर 
साभथ्बे हे, उसब्ते यराथर किसी दूसरी ओषधणि का सामथ्ये नदी, 
जतएव सोम ओषचियों का राजा फद्दा जाता दै, यहां अलबुपर 
* से यद दिललाया है, कि परसात्मा ने ओषधियों को जिस- फाम पर 
ऋछरगाणना हे, उसके लिए मानों वे जपने अधिष्ठाता स्तोस के पास 
ऋपते कस का जिघरण यह- देती दें, कि दम- अपने काम. में कभी 
भमाद नहीं करतीं, चूक धद्दी होती हे; जप “कि कोई लगजान 


हम्राश यथारथे।प्रयोग नहीं. फरता है ॥ # 


१४६६ आय्यं-जीदर्न 4 


# करे ७ * 3» 


असुस्स्य वीराः। विप्र पद मड्रिरसो दाना यक्षस्थ 
धाम प्रथम मतनन्‍्त ॥ ( ऋेद १० । ६७ २) 


ऋच € ऋाष्टि नियम और वदिक घमें ) का शचार करते 
हुए, घन में कोई भेद न रखते हुए ( सरक हृदय ), त्ररूवान 
आओ के वीर पुत्र,विमपद को घारण करते हुए अद्धिरस (आश्रय ' 
बाह्मण-अग्निव्॒द तेनस्त्री आह्मण ) परोपकार के ऊँच स्थान ' 
को पएरद्दचांनते हैं 0 


अन्य शास्तों के प्रमाण--अध्यापतमध्ययने पजने याजने 
तथा ) दाने भठिग्रहअच आह्मणानाम कल्पयद ॥ (मस्तु० २८<) 
पहना, पढाना, यज्ञ करना, और कराना/ दान देना और . 
लेना ये ब्राह्मणों के कर्म हैं ॥ 
शो इमस्तप) शौच क्षाम्तिराजव मेत्र च । 
हाल विज्ञन मास्तिक्ये जह्मकर्म स्वभावजम्र ह 
_ गीता १८ | ४२) 
शम ६ बन का शान्ति ) दम ( इन्द्रियों पर चश ) तपस्या 
घाद्ध, ज्ञगा, सरलता, क्ञान ओर पविड्ञान ( शास्त्र का ज्षानं ओर 
अपना अनुभव ) ओर आस्तिकता ( परछोक लौर ईख्र -प्र.* 
विखास ) यह ह्ाह्मणण का स्ववावजन्य कर्म है 
इममय महाराज घमपाहुर सरातनचस है ; 
स्वाध्यायाह्वसर्न चब तन कम सम्राप्यत ॥ ९ ॥ 
ते चेद-घनमुपागच्छेद चतैमाने स्वकर्मप्यि ॥ इण्वा 
'कुर्बीसापस सन्‍्तान सथोद्याद यजेत चग 
[महाभारत आन्‍ल्तिपर्त अध्याय ६०: 


विद्या और. धरम का पचार डे 


अपने आपको “वश में रखना और वेद का अभ्यास यही 
ब्राह्मण का मुख्य धर्म कहते हैं । इस में उत्का सारा कर्तव्य 
पूरा होजाता है ॥ ६ ॥ अपने एस करतैव्य में छंगे रहने पर 
अपने आप यदि उसके पाफ्त घन जाजावे, तव विवाह . करके 
सन्तानोत्पादन करे, दान देंवे और यज्ञ करे ॥ 

ब्राह्मणों में विद्या का मान-क्ाक्ृणों में विद्या 
का बड़ा मान था। विद्या उनका घन था, विद्या. उनका सर्वश्व 
था । जिन कुमाशें को दे बड़ें स्नेह से छालते .पाछते थे, आठ 
ही वर्ष की आयु में उनको अपने से अलग कर आचार्येकुछ 
में भेज देते थे, जिससे कि वे विद्या में पारंगव हो जाएं, और 
उनका जीवन धर्म के ढाँचें में हछह जाए । उद्दाक ऋषि अपने 
ञन्ञ वेतकेतु से कहता हँ--- 

शखेतकेतों ! वत्त न्रह्मचर्य, न वे सीम्यास्मत्कुलीनोउ्ननूच्य 
बह्म॑ंबन्धारिव भवतीति ॥ ( छान्‍दों० उप० ६।१। १ ) 

खेतकेतों ! जाओं श्ह्मचर्य वास करो, क्योंकि वेश हमारे 
- कुछ का कोई पुरुष विद्या न पढ़कर , अक्षवन्धु # वन जाय, 


यह, नहीं होता । 
विद्यादान में ब्राह्मणों की रुचि-विद्या दान में 


ब्राह्मणों की कित्तनी रुचि थी, यह इस से पता लगता हैं, 'कि 
ज्रीय ( २॥ ४) में एक भायना और होम बतलराया गया 


है, जिसमें पहले अपनी शारीरिक धाक्तियों के लिए और फेर 
घन के लिए पार्थना है, ओर फिर इस कामना से ६म ६, (के 

, !' # बढ जो ब्ाद्णों को भसपने वन्‍्छ बतलाता पर रुपये 
ब्राद्मणों के शुणों से भूषित नदी ९ | 


९9८ ४ “आर्थ्यनजीवर् ।:' 
मेरे पाप्त सब ओर से बहुत र विद्यार्थी पढ़ने के लिए “आवें। 
इन में से पहली दो प्रार्थनाएं इसलिए हैं, कि वह पढ़ाने में 
समर हो ओर विद्यारथियों की आवश्यकताओं को पूरा "कर 
सके । मन्त्र ये हैं--- 

यहछन्दसा सुपषभों विश्वरूप। । छन्दोषभ्योष्ध्यघ्ताव सम्ब- 
श्रूत । स मेन्द्रोमेधयास्पृणोत्ु । अप्नतस्य देव धारणों भूयासप । 
शरीर मे विचेषेणम | जिहल्ला भे मधुमत्तमा । कणास्या झूएर 
विश्वुवत््‌ । अक्मणा कांझोडसि भेघया पिदितः । झुठे में गा 
पाय ) आवहन्ती वितन्वानां । कुवोणाइची रमात्मतः । वांसः ९! 
सि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वेदा । ततो से खियमाबह । 
छोमशा पशुमि+ सह स्वाहा | आ मा यन्तु चह्मचारिणः इवाहा- 
विमायन्तु अह्मयचारिणः स्वाहा ६ प्रमायन्तु अह्मचारिणः स्वाहा । 
दमायन्तु त्रह्मचारिणः स्वारा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 
यशोजने5सानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोड्सानि रदाह्य । ते स्व 
भसग भपिशालनि स्वाहा | स मा भग॒ भविद्य स्वाहा. '। तस्मन्त्स 
दंस्शाखे.३ निभगाई त्वयि _ छजे स्वाहा । यथाप; भ्रवता यन्ति 
यथा मासा अहजरस । एव मां ज्रह्मचारिण; । घांतरायन्त 
सववेतः स्वाहा । प्रतिवेशोसि प्रमाभादि प्मापयर्व ४( ते० श४उ)- 

ज़ो प्रमात्मा वेदों में श्रेष्ठ है, सारे रूपों बाला ( सब का 
अधिएछ्ठाता ) है, बह इन्द्र ( मालिक ) मुझे मेधा से .वलूपान 
चुनाए। हे देव ! में अम्नत ( बेदार्थ ज्ञान ) का ,धारतने बाला: 
होऊ |. मेरा शरीर समथे हो । मेरी वाणी बढ़ी मीठी हो । में 
, गना स वहुतखुनू ( मुझे आचायों से बहुत कुछ उपदेश मिले ) 
दे श्रेघा' से ढंपा हुआ अह्म कं कोश ( प्रियान ) है मेरे 
अत ( आचायों से छुने हुए वेद ) की रक्षाकर । तब“ मुझे वह 


रण 


विद्या और धर्म का अचार । भ३ 

श्री ( खुशी ) लादे । जो ( गो आदि ) पश्षओं के साथ रोमों 
वाली ( बहुमूल्य कम्बलों के उत्पादक भेड़ वकरी और पशुओं, 
वॉली ) हो, और जो इरएक समय मेरे लिए बस्ती और गौओं 
को, अब और पानी को छाने वाली और फैलाने वाडी और . 
झटपट अपना बनाने बाली. (ख़ुशी के रूप में बदकने वाली) 
हो स्वाहा । प्रह्मचारी (वेद के विद्यार्थी ) मेरे पास आदें 
स्वाहा । बक्मचारी सत्र ओर से मेरे पास आयें स्वाहा । 
सिंध हुए ( अपने आपको वह में रखने वाले ) .अहा- 
चारी भेरे पास आयें स्वाहा । मन को शान्त रखने वाले ब्ह्म- 
चारी मेरे पास आयें स्वाद्य ॥ मनुष्यों में .में यश्ञरुप होऊँ। 
स्वाहा. मैं बढ़े धार्मिक श्रीमाद से श्रेष्ठ होडे स्वराह । में हे 
भगवद [ तुझ में प्रवेश करता हूं स्वाहा । हे मगवन ! व्‌ सुझ 
में भवेश कर स्वाहा । उप्त तुश में, जिसकी सहसों शाखाएं 
* ( झवलछरूप ) हैं, में अपने को शोधता हूं स्वाह्य । जैसे जल 
निचाई की और भागते हैं, जैसे मद्दीनें बरस में लीन होते हैं, 
इस प्रकार दे घाया ! सुझे सत ओर से 'अहमचारी गरास्त 'हों 
स्वाद | द्‌ व्रिश्राम का स्थान ( जायपनाह ) है, सुझे ' चमका, 
मुझे अपनी घारण में ऊे स्वाहा ॥ ह 

ब्राह्मणों का इस कामना से यज्ञ करना, कि बूर २ से 
चककर उसके पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आयें, विद्यादान में 
उनकी चहुत बढ़ी रुचि का साक्षी है, जिस जाति. में एक 
समुदाय इस प्रकार जाति की उन्नति में लगा हो, उस जाति 
की उस्रोत्तर उाद्धि में कोई सन्देद नहीं होसकता ॥ सो इस 
प्रकार जाति में विद्या और घम के प्रचार में जञाइण सदा . 


' जाग्रत रहते थे | 


मा आस्ये-मीवन : 


व डड पुरुष, जो समाज की इन पूर्वोक्त आवच्पकताओ 
किये को भी पूरा न करता इलमा सेवाह्मते से मॉविका 
गला हैं, बड़ चाथा वर्ष श॒द्व कहछाता ८ । 

एकरप्रेठ सु रहस्य बसुर कम सपादिशतद | एवेवामेद दर्णा- 
ना शुआवसन दया 8 :मझछु० १३ ८७४ ) 

अबूया प्‌ रहित होकर दीनों वर्गों की सेव करना यहीं 
एक करे शूद्र का परमात्मा ले वतकछाया हैँ । 

आचोन समय में इन चारों वर्गों में एक दूसरे के पाते 


५ 


पृ भोति होती थी । सभी सद का सदा चाइतें थे 

रुच॑ नो घेहि जाह्मणेड रुच राजस नस्कावि । 

रझुचे विश्येष शहेंड मयि घेहि झूचा रुचय तयू०१८४८ 
है अग्ने ६ परमात्मन. ) हमारे ब्राह्मणों में देज स्थापन कर, , 

हमारे ज्षन्नियों में देज स्थापन कर, इमारे चेंत््यों और शाद्रों में 

वेज सघापन कर, सुझ में अपने नेज् मे तेज डाल ! 

प्रिय मा ऋण देवेद प्रिय सजस मा ऋूणु । 

श्रियं से वैस्य पश्यत उत्त शूद्ध उतारये ॥ (आ०१९६२१६) 
मुझे देचताओं में प्यारा चना, मुझे राजाओं में प्यारा चना, 


ही जऐ कोई दृष्टि रखता है, चाहे शूद्र हो वा आर्य उस सब का 
' प्यारा बना ॥ 


अपने ५ को क्ये हाष्ट छें इन चारों दर्णों का समाज 
में छो + स्थान है. द मन्न्न में बताया दे--- 
अह्यणा[उत्य छचसासाद वाह सजन्यः ऊतः | 
ऊरू तदस्य यडज्यन पद्स्यान श्री ऊजझजायत ही 
चिझ्छु% शेश्ा३१३चछ० २ल्‍॥०८३६३ अथर्च5 १८७३६] 


(24 


+ 


३ 


| 


विद्या और बम काजमचार । * . १४१- 


ब्रांहण इस ( विराट पुरुष वा मानव समाज .):का सुख है, 
क्षत्रिय जुजा हैं, वैदय ऊरू हैं, और शूद्र पांओं हैं। इस- से यई भी 
सिद्ध किया है, कि सारा मानव समाज मानों एक ही चारीर है। 
मनुष्य सारे उसी एक शरीर के मिन्न २ अज्ज हैं| इसलिए हरएक 
मनुष्य का धर्म है, कि सारे समाज की रक्षा में अपनी रक्षा समझे ॥ 
ब्राह्मण को समाज का प्रिर कहने से यह अभिषांय है; कि 
बुद्धि का स्थान भी सिर है। मरा बुरा सोचमे की शक्ति उसी 
में है। शेप सारे अद्भ उसके कहने पर चलते हैं । उपदेश का 
काम करने वाली वाणी भी प्लिर में है। सो प्राह्मण वंही है, 
जो क्षान से भरपूर हो, सब को कल्याण मार्ग पर चढछाए, और 
सय का उपदेश करे ॥ 
क्षत्रिय को झुजा कहने से यह अभिभाय है, कि .धारीर में 
रक्षा का काम अझुजाएँ ही करती है। सो क्षत्निय वही है,. जो 
वाह्य और आशभ्यन्तर बाक्ुओं से समाज की रक्षा करंता हैं। 
और जो रानों की भांति चछ फिर कर वाणिज्य व्यापार 
पक्ष पालन औरर खेती द्वारा संग्राज की छेवा करता है,पेही वेवय 
है। और शूद्र वदी है, जो सेवा छात्ति स्त अपना निर्वोह करता है । 
आदि में यह भेद्र कर्मो से हुआ । जैसाकि कहा है--- 
न विशेषोषस्ति वंणोनां सेन त्राह्ममिदं जंगद | ' 
ब्राह्मणा पूर्वछूएं हि कर्ममिवेषेतां मतम ॥ 
| [ महाभारत, झान्तिपवे: १८८१३ १०,] 
वर्णों का कोई अठछ भेद नहीं. यह सारा जंगंव ,बह्य के 
है । ब्रह्म ने आदि में रच दिया है; पीछे कर्मों से वर्णता .को . 
प्राप्त इुआ - 
सारे वर्णों के सांझे घर्में--अक्ोधः ससवचने ,संवि- , 


शहर , ज्ाय्य जीवन 


भागः क्षमा तथा, प्रजनः स्वेषठु दारेखु शौच मद्रोह एवं च ऐश! " 


आर्जव भ्रसभरण नवैतें सार्ववाणिका) ॥ < ॥ 
[ महाभारत, झानिति० आअ० 5० ] 


क्रोष्षीछ न होना, सद्य चोरूना, कमाई का. विभाग 
करना, ( धर, अथे,के काययों में यथायोग्य वांठकर व्यय, 
करना ) क्षमा, अपनी धर्मपृत्नी से सब्तानोत्पादन, शोाच धर्म 
का पालन करना, किसी से द्रोह न करना, सरता, ओर 
पोषणीय बसे का भरण पोषण,यह नो घर सघ वर्णों के साज्ि है 4. . 

ब्रह्म और क्षत्र-राष्ट्र का कल्याण उम्र में हे, कि अन्य 


बल और क्षत्र वछ दोनों एक तुल्स शोभा: पाले जौर एक, 
दसरे के सहायक हों--- आर 
इदं में बह्म च क्षत्र चोमे अ्ियमश्युतास । 
मयि देवा दधठ भ्रियरुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ 
( यजुर्वेद ३०। २८ ) 
यह मेरा बअह्म वर ओर क्षत्र वल दोनों परी शोभा पाव्वे, 
देवता सुझ मे उत्तम आी स्थापन करें, उस (श्री) के किए .. 
खुह्दुत हो ॥ 
यत्र अह्म च क्षत्रे सम्यश्यो चरतः सह । ह 
तें लोक॑ ए॒ण्यं प्रज्ञेष॑ यत्र देवाः सहामिना॥ यज्भञु०२०५५- 
जहां जह्म ओर शक्षत्र दोनों पूरे. ७ साथी वनकर चलते हैं, 
उस देझ्ष को में पवित्र जानता हूं, जहां देवता अम्नि के सांथ हैं 
( द्विन छः अग्ि होती हैं )। ; 
शुद्ध वैदिक मयौदा-्रेद में वर्ण शब्द वहुघा रंग डरे 
अथे में आया है | देखो ऋतेद ३ । ७३ :७ कृष्ण, चर बी 


बह्म/और-क्षत्र । कछई 


' मुरुणं-घ सन्धु+-काछा और खेत रद्ध स्थापन , किया । तथा 
अथवै ०१३ २३। ४ आस्वोविशतां वर्ण! परा शक्तानि पातय/८८ 
अपना अम्नली रंग-तुझ में प्रवेश कंरे। श्वेत धब्बों-( फुलवहरी ) 
को निकाछ दूर कर, इस्रादिं । हृदय के भाषों के लिए भी वर्ण 
आया है | देखो ऋछवैद ५ । १७५९। < उभो वर्णाद्ावि- 
रुआ) पुपोष सम्रादेवेष्वाशिषों जगाम-न्तेजस्वी ऋषि दोनों रंगों 
( काम ओर ब्रह्मचर्य्य ) को पुष्ठ करता है, वह अपनी . सच्ची 
कामनाएं देवताओं से पाता है। यह जो भावों का रंग है, इस 
रंग के कारण वर्णों के दो भेद हां केवल दो ही भेद वेद में 
बतकाएं हैं-एुक आर्यवर्ण और दूसेरा देशसचर्ण । जो 
: 'स्त्रतन्क जीबी और धर्मात्मा है,बह आयवणे है। ओर जो परतन्त्र 
जीवी(सेवाहजसि ) वा दस्यु हेच्ि है, वह दास वर्ण है--- 

: सेसानायाँ उत सूर्य ससानेन्द्रः सस्ान: पुरुभोज 
संगाम्‌ | हिरण्यमुतभोगं ससान हली दूंस्थून प्रार्य 
वणमाचत्‌ ॥ ( ऋग्वेद ३। ३४ ।॥९ ) 

है इन्द्र ने हमारे लिए सूर्य्य दिया है, वह घोड़े देता है, बहुत 
सी भोग्य वस्तुओं ( दूध, दही, मलाई, मक्खन आदि ) के 
देने बाली गो देता है । छुवर्ण और उत्तम भोग देता है; वह 
दस्युओं को मारकर आर्य वर्ण की पूरी २ रक्षा करता' है | 
( दस्यु जो धर्म कार्यों में ओर स्वतन्न्न जीवन- में बाधक होते हैं; 
, उलको' मारकर स्वतंन्त जीदी .धर्मीत्माओं की रक्षा करता है) ॥ 


' थैेनेमा विश्वा व्यवना कंतानि 26 यो दास वेर्ण 
मधर शहाकः ।' श्वन्ीव यो जिगीवॉलक्ष माददयेः 
.. पुथानि सजनास इन्द्रः ॥ (ऋण २। १९॥ ४) 


१३७ जाय्य- जीवन । 


अधि. 


- है मनुष्यों !.इन्द्र. वह है-जिसने इन सब आुवनों को गति 
शील बनाया है, जे.दास वर्ण, (सेचा हक्ति वा दस्खु हृक्ति 
समुदाय को-) नीचे-शुफा में ठाक॒ता हैं # ॥। शिक्षारी की _ 
भांति लछक्ष को जीव कर जो शछु के : युष्ठ. ( धन घानन्‍्य ) को 
ले लेता है ॥ ु 
”'. इनमें से पहले मन्धच में स्ववन्त्र' जीवी घर्मात्माओं का एक , 
ही वर्ण आय्य वतकाया है, ओर दमरे में सवा हृक्ति वा. -दर्सु 
तत्तियों का एक ही चर्ण दास बतलछाया है। , ु 

दास ठुत्ति को पाप उत्ति मानकर ही यह भार्थना है-- , . 
विन इन्द्र रथो जाहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


यो अस्मों अभिदासलघरं गमयातम|। (१०१५२४ 
है इन्द्र | मारे शहुओं को मार हटा, हमारे ऊपर सेना, - 
छाने बालों की नीचा दिखला, उसको नीचे अन्धकार में डाल, ' 
जो हमें दास पनाने का यत्र करता है | 
इस भकार आये वर्ण में तो यह उच्च कामना श्रदा बनी . 
रहनी चाहिये, कि दें दांसटत्ति कभी न हो । पर इतने मात्र से ही . 
किसी को सन्तुष्ठ नहीं होना व्वाहिये, दूसरी यद कामना . साथ 
होनी चाहिये; कि दास वर्ण को आर्य वर्ण बनाया जाए। . 


अह्य गामर्वं जनयन्त ऑपषधी वेनस्पतीन प्रथिवीं 


पवतों अप+ । रूय दिविरोहयन्तः खुदानव ,आयो 
ब्रता विसृजन्ती आधिक्षमि॥ (ऋण १६० । <५१.११) . 


# सच पर पष्षा दुःख सचमात्मदछय रुखप | एतद विद्यात खमा- 

सेन लक्षण छुलवुःसखयोः ( मु ४ ॥-२६० ) पराधीन सब दुःख दे 
आंण अपने अधीन. खब छुसख दे । यद रूद्तए सर सछुस भौर दुःख का , 
रूछण छप्नें | 


श्रद्म और क्षत्र । १४५०. 


वे जो जश्न गौ घोड़े ओपधि वनस्पति क्षेत्र पर्चतत और जलों को 
उत्पन्न करते हुए, सूर्य को थो में उदय करते हुए, बढ़े दानी 
देवता सभी एूथिंदी पर आर्यपेत्तों को फेलाते हैं ( उनसे हम 
धन पांगते हैं ), यहां दिज्य शाक्तियों का स्वभाव यह वतलाया 
है, कि वे छोगों को आयेतरतों की ओर झुकादी हैं। इससे उन 
के आधिष्ठाता परमात्मा का अभिमाय यही सिद्ध होता है, कि 
- सब छोग आय बर्ने। 
आसंयतमिन्द्रणः स्वॉस्तिशन्तुयोय बृहंतीममभाम । 
ययादासान्या्याणि बन्नाकरों वम्िन्‌ छठ॒का नाहु- 
पाणि ( ऋग्‌ ६। २२। १० 2 
शक्षुओं के मारने के लिए हमें संयम वाला बहुत 
वहा और सदा बना रहने वार कल्याण दे, जिप्तसे तृ है वज्त 
धारी रुक्ावर्टे डालने वाले दाससमुदायों को आये बनाता है, 
मतुष्पों के लिये दृद्धि के हेतु बना देता है । 
यहां स्पष्ट ट दाप्तों को आये घनाने का उपदेश है। दस्यु 
टक्ति पुरुष मनुष्य की उन्नतिं में सदा विप्तरूपं होते हैं। और 
दासप्रथा में जहां दात नीचे गिरा कर पत्तित कर दिये जाते 
हैं, वहां उनको दास वनाने वाले स्वयं भी धीरे २ पतित हो 
जाते हैं। जिन के काम दूसरे छोग करते हैं, वे काम से जी 
चुराने लगते हैं, उन में से सहन शाक्ति घठते २ सर्वथा दूर हो 
जाती है। इतसे राष्ट्र की रद्धि में ने भी दस्युओं के तुल्य दी 
विप्तरुष सिद्ध होते हैं। और जहां दांस आं्य वनाडिये जाते 
हैं, वहां वें राष्ट्र की उद्धि में विश्नरुप होने के स्थान एंद्धि के हेतु 
बस जाते हैं । अतणवं कहां है-/ रुकाबर्दे ढाल़ने वाले दास 


नल 


१७ आय्य-जीवन ॥ ह 
समुदायों को आये बनाता है; मनुप्यों के किए - हंद्धि के हेतु 
चने देता ई ४ 

इस भकार .छद्ध वैदिक मर्यादा में मुख्य दो ही व हैं, आय 
और दास । कृषि आदि जीविकामात्र हैं; :क्षंत्र और ब्रह्म तेज 
हैं। सो घुरख्य आर्यजीवव तो यही है,. कि जीविका चाहे-कोई 
हो क्षत्र.ओर ज्ह्म-तेज हरएक आर्य में अवदय : होने वचाहियें । 

मुख्य अभिप्राय / इदं में ब्रह्म च क्षत्र चोसे श्ियमचतुवाम ४ 
का है। जागे अवान्दरं भेद इस प्रकार है, कि जिस में चत्मतेज 
की अपेक्षा क्षाचतेज म्धान है, वह क्षत्रिय, जिस में क्षात्नलेज्ञ 
की अवेक्षा च्राह्मतेज प्रधान हो, वह ब्राह्मण, और जिंस' में ये 
दोनों तेज गोण और जीविका प्रधान हो, वह वैश्य है। पंर 
इंकाघनाय जीवन बह है, जिस में: ये दोनों तेज एंक छुल्य प्रधान 
हों । और दक्ति स्व॒तन्त्र हो, चाहे-कोई हो । 


कमाई ( घनाजन ) 


. पेगेदिभाग में कसाई;का कुछ चणन आगया हैं, अवशिष्ट 
वियमा का यहाँ दणन करते हैं। प्रायः धम्पों ने घन ऐम्वर्य 
का निंन्दा को है । वर्योकि धन और पंझ्रुता पाकरे पश्रायं। छोग 
भदमत हा जाते ह | दुषलां को सताते हैं, . परमात्मा को सुछा 


द्वेते हैं । 

दत्ता के जन्म्या भव मांहि। अभुता पायथ जास सद नह ॥ 
बनवानों को एसी अवस्था देखकर ही घर्माचायोँ ने -धंन की 
लिन्‍दा की है, ओर वैराग्य का उपदेश दिया है ॥.पर देखने 
' उु-आता है के थनहोंनों में बहुत से अवशुण इत्पत्न हो जाते 


कर! 
3 जार पापाचरण भी उन में चंद जांता है, जसा कि कहा 


छु- 


ह-डुसुलिंत! कि न करोतलिपापफ्-भुखा कया पाए. लंहीं करता 


ध॥ 
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दै।दुधरा कपाने के लिये सतुध्य में स्वाभाविक रुचि है, क्पोंकि “ 
कमाई के विचा उप्का निव्राई हो ही नहीं सकझूता ।.ओर हाद्धि 
को इच्छा भी मनुष्य में स््ाभाविक्र है, वद रोकी जा ही नहीं 
सकृती। अतएव जिन आवचार्योंने निरा वैशग्य का उपदेश दिया 
उनके भी अनुयायी इसके विरुद्ध धन ऐड्वर्य की हद्धि में हीं 
दिन रात लगे हुए दिखलाई देते हैं। इधलिए धर्म का सच्चा 
मार्ग वही है, जो मनुष्य को उप्तकी प्रकृति के अतुप्तारं उन्नति 
झे मागे पर डाह़े । इप अत में आयजाति का प्राचीन धर्म ठीक 


प्रेसा ही उपदेश देता हं-- 
विश्वों देवस्य नेंतुर्मतोंवरीत सख्यम्‌ । विश्वो---- 
राय इष्ध्यति युप्न॑ इणीत पुंष्यसे ( कस ५। ५०४१ ) 
हर एक मनुष्य को चाहिये, कि नेता अरथीद सीधा माग 
» दिखकाने वाले देव की मित्रता को स््रीडरार करे, हर एक 
ऐश्वर्य के छिये धतुप धारण करे (अर्गाव सन्नद्ध हों), और 
पुष्टि के छिय घन को स्वीकार करे ॥ 
इप्त मन में सबते पहली वात यह बंतलाई है, कि जिस मेग 
बात ने धर का सीधा मार्ग दिख हांया है; पहले उसकी विन्ेता 
को स्वीकाए करो, तब ऐश्वर्य की ओर पाओं वढाओ। जो 
ऐड्वर्य से-पहले ईश्वर से प्रेम सीखने हैं। एक तो ऐदयर्य उन झी 
आर अपन आप दोइता चडछा आता है, दपरा ऐड्यर्य उनका 
मद नहीं चढाता, अपितु अआबेक विनीत बना देता है 
' अभिना रयिमंश्नेवत्‌ पोषमेव दिये दिपे | यशस॑ “० 


चीरवत्तमस ( ऋग $। ६।.३ ) 
( मनुष्य ) अछी के साथ धन का उपभोग करे, जो दिन 


ब्र्ह््८ आय्य-जीवन | 

प्र दिन पुष्टि कारक हे हो यज्ञ से जु के हो, ओर सत्र से बद कर 

वीर (पुरुषों) वाला. हो । | 
इव में ये नियप बतछाएं दें-धन का उपभोग करो,ल कि. 

घन कमाने की करा बन कर आओरों के किए संग्रइ करते रहो 4. 
« अग्नि के. साथ ” अर्थात आदहितापि हो कर धर्म कार्यों 

को करता हुआ ही धन का उपभोग करे। अर्थात्‌ धन को कमा 

कर पर्ंकार्पों भें लगाए, और उपभोग करे । 


# ज्ञो दिन पर दिन पुष्ठटिकारक ही हो ” घन पुष्टि का. हेतु 
है, पर धन पाकर जो छोग विवयी वा आलूसी हो जाते हैं, घन , 
उनकी दुव छता का हेतु वत जाता है, इसलिए कहा है, कि पुष्टि 
कारक हीं हो!। आर वह पुरुष जो आमने के साथ धन का उप- 
भोग करता है, दृह विवेध सेव वा आलूस्य में नहीं पढ़ता, अत* 
पुर उस्ह किए घन. सदा पुष्ठि कारक ही दोता' है १ ै 


यज्ञ स युक्त हा *! कई छागा के लिये घन. अपयश को 
कारण भी हुआ है । पर जो पधर्मकायों में घन व्यय किया जाता 
हैं, द्ृह घन परलाक में तो फडरायक होता ही है, छोक में भी 
यश का इतु हता है । 


सबदे दहु कर वीर वाला हो ?” कई छोग घन ऐश्वय 

पाकर आलरूप्ती आर कायर बन जाते हैं। सो तुम इस जिपय में 

सावधान रहा, ऐके तुम्दारा-घन ऐज्वर्य बहने के साथ तुम्हारी 

वीरदा “मी; पढे, तुम -बीर पुछे. वीर आता, और वीर: सेवकों से 

शुक्त हो । घन यदि तुमने वीर वनकर पाया है, तो घनं पाकर 

, प्रवत्तम हो, वीरता में दूसरे सुम्दारी बराचरी न' कर सकें 
और तुम अपने पेडदर्य और मान की आंप रक्षा कर संको 
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अस्मावत्सु तत्र चोदयन्र राये रभसस्‍्वंतः । तुवबि- 


चुम्तन यशस्वतः ( ऋ १.॥ ९। ६ ) 
हैं प्रभूत धन वाले इन्द्र | हम जो उद्योगशीऊ और. यश 
वाले हैं, उनको आप धन के किए यथोचित कम में आगे बढा ओ । 
* उद्योशील ” वद धन जो दवा हुआ पिला है, वा दायाद्र 
में मिला. है, वह मनुष्प के मानप्तिक महत्व को नहीं चढाता, धन 
बडी इलाधनीप है, जो उद्योगशील बनकर स्वये अपने श्रुजचल 
से कमाया है। इसलिए धन की प्राप्ति का पदका नियम यह है, 
हर अपनी कपाई खाभो 
# यशवाले ” दूसरा नियम यह है, कि दूसरों पर अत्याचार 
करके, घम केकर, छक करके, व्यवहार में धोखा देकर, चा हू- 
फकियां. कह कर, इत्यादि अपयश दिलाने बाले कम से अपनी 
कमाई में एक पाई न मिलाओ, किन्तु सत्पथ पर चरूँते हुए.यश 
वाले होऋर कमाओ, जथांद: धन के साथ यज्ञ भी कमा ओ,,अप- 
यश नहीं 0 
४ यथोचित कप में हमें आगे वदाओं? -परमात्मा से 
हमें यही मॉगना चाहिये, कि वे धन ऐशये. की प्राप्ति के लिए 
हमें ऐसे मार्ग पर ढालें, जिप्से-हम धनी होते हुए. यशस्वी 
तेजस्वी और बीयवान हो । 
धम्मशास्त्र आदि के उपदेश-'ेंपामेव शोचुना- 
मर्यशार्च पर स्पृतम । योभ्येछावि्ट स. छाचिनप्रद्रारिक्षाद 
शा! (मनु ५ ।) । 
सारी पत्रिज्ञवाओं में स (कमाई ) की पत्रित्षता सब से,उत्तम 
पानी है, जो कमाई में पविजें है, वह।पर्वित्र हे: मी आर जल: 


१७० आध्य जीवन . . 


जले. पवित पवित नहीं.। कमाई की. पवित्रता यही दे, कि. पाप की 
पक कौडी भी कमाई के अन्दर न मिले ः 
अकृत्वा पर संतापमगत्वा खलनम्नताय | 

' अतेस्यज्ष्य सता चर्त्म यव सववल्प तइचचेहु ॥ 

' कैसी को सेताप न देकर ( जर्थाव पराया स्वत्त न दवा 
कर, धोखा न देकर, घूस न-लेकर ); दुर्जनों के! आगे नन्न न 
होंकर, और सस्पुरुषों के मागे को ने स्थाग कर जो थोडा भी 
है; चद्दी बहुत है १ 

घर्माय यशसेडर्थधाय आत्मनें सजनाय च । 

पश्चयाविभजन वित्तमिदामुत्र च मोदते ॥. ह 

धर्म के छिए, यथा के लिए, फिर धन कपाने के लिए, अपने 
लिए और अपने जंन ( पोष्यदर्ग ) के लिए. इसे प्रकार ' कमाई 
को पांच भागों में बाँटतां इआ पुरुष इस' छोफक और प्रकोक 
में आनन्द पाता हैं । - 

घन दान और डपथोग के लिए ही होना चाहिये, 
जादू २ प्र जाने के लिए ३ 

निज्रसोझू्य निरुन्धानों यों घनाजेनामिच्छाते २ 

पराथभारवादीब छेशस्थेव भाजनप |. |  छ. 

अपने सुख को रोक कर जो घन कमाता है, दह दसरे के 
किए बोझ ढोने वाले पशु के तुल्य छेश का ही भागी 

दानोपभोगदीनेन घनेन धनिनों यादे। 

भवाम। कि न तेनेव धनेन घानिनों वयप-। ; " 

दान ओर डंपमोग से दीन धन से में यदि घन -के स्वामी 
कई जासकते हूँ, तो फ्रेर. उसी घन से दम भी घन के स्वामी 
क्यों नहीं ( स्वामी होने का इतना ही ते भेद: है, कि स्वामीजी- 


कल 


' क्रमाई-धर्नोर्जिन । १८९ 
उसको बंता है, दूसरा नहीं, पर जो कृपण है, वंह तो बर्तता है 
नहीं, सो नबतैने वाला स्वादी जेपा वह है, वेसे ही दूसरे भी हैं )। 

उसे यत्ननसरक्षेद वित्तमेति च याति च । 
' - अक्षीणोवित्ततः श्लीणोचचंतस्तु हतों हतः। 
इत्त ( सदाचार ) की यत्न से रक्षा करे, धन तो. आता है 
और जाता है, धन से क्षीण क्षीण नहीं, पर दत्त से गिरा हुआ 
तोमर ही चुका है। ., 
। समाज -में : स्त्रियों का स्थान-- 
किप्ती जाति की सभ्यता का पह बड़ा भारी चिन्ह है, कि उस 
जाति में स्न्रियों को क्या स्थान दिया जाता है। इस विषय में 
हम पारिवारिक जीवन में बहुत कुछ दिखला चुके हैं, अतएव 
यहां सामाजिक. जीक्षन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ ही बातों का 
दिगदशन करेगे । 
विवाह सम्बन्ध-बहुतसी जातियों में विवाह वस्तुत!र्री 
का खरीद लेना था, कन्या का मूल्य उसके माता पिता को 
दिया जाता था । वाइवल में इसके स्पष्ठ उदांहरणं हैं।इस समय 
| कई जातियों: में ऐप्ता उ्यवहार पाया जाता है। पर आदये- 
जाति में कन्याओं का बेचना तो दूर रहा; कन्याओं क़ो माता 
पिता और भाइयों की ओर से अवश्य कुछ दिया जांता थो। 
रथे की पुत्री सयो (अभा ) का जो अंलुकारं से चन्द्र के साथ 
विवाह वर्णन किया है, उस में आये है- 


सूर्योयावहतुः प्रागावद्सवितायमरतासूजत्‌ € ऋुग्‌ 
४० | ८५ |.१३; अथवे १४। १। १३) 


शदै 'आय्व-जीवन । 

दहेज सूर्या के अआंगे ३-चछा जो सदिता.नें उसे -दिया। 

वर पक्ष में कुंछ लेकर कन्या-देना आायजणति.में घृणा की 
ह॒ष्ठटि से देखा जाता रहा है। अतएवं आवजात्ि में कन्यादान 
पाना गया, और कुछ लेकर कन्या देंने का नाम्र-घृणाइष्टि स 
अपत्यविक्रय ( सन्‍्तान का चेचना ) रकक्‍ख़ा गया । और इस 
पनिद भात्र ने यहां तक व पक्रढा, कि कन्या के घर का अन्न 
जल भी पाता पिता पाप समझने रूगे, वल्कि उसप्त गम वा 
नगर के अन्न जल को भी त्यागने लगे, पर यह भाव प्राचीन 
नहीं हैं, पार्चीस आयपान यही है, कि चर से कुछ छिया नहीं 
जाता भरा । 
- , प्रश्न-मनुस्णाते में जो आठ प्रकार .के विधाह कहे है, उन 
में आप और आतुर. विवाहों में वर से केना भी किखी है! . 

-जच्तर-आप विवाह में जो वर से छेना लिखा है, वह कुछ 
भी देने को असमर्थ माता पिता के लिए कन्या को ही देने .के 
लिए कहा है-जैसे ,.. 

एके गो मिथुनंद्रेवा, वरादादाय धर्मतः । क्रन्याप्रदाने विधिव- 
दापों धमेश स उच्यते ( मनु ३३९२४ ) . | 

एक वा दो गो मिथुन (गो बैल के जोड़े ) बर से घर्मार्ण 
छेकर जो यथा विधि कन्या का दान है, वह आप धर्म कहछाता 
है ॥ यहा जो धर्मार्थ शब्द केहा है,. इस. से स्पष्ट कर दिया. है, 
कि जआपैिहषत्र -जादे धपम्कायाँ को पूरा करने के अयथे कन्या 
को ही देलें के लिए केना है, न कि अपने प!स रखने ये. लिए 
जमा कि आगे चक्तकर स्पेष्ठ कर दिया है- 


. ४ अभगाप्ियुन शुब्कंकेचिदाहभ्रपेवतत | -अल्पोप्ये् मेहाव» 
वापिविक्रयर्सतावदिवस३ (म्ु०. ३.७ ३-) 
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यारसां नाददते झलक ज्ञातयों न स विक्रयः । को 
अइण तद कुमारीणामामूशंस्यं च केवक्षम ५४। 
कई लोग आप विवाह में गो मिथुन को शुल्क बतछाते हैं, 

प्र यह श्ृठ ही है, इस तरह ( झलक लेना ) चाह थोड़ा था 
बहुत हो वह कन्या का वेचना हीं है ॥ ५३ ४] हां जिनका _ 
शुर्क उनके बन्धुं नदीं लेते, बह वेचना नहीं है, वह कुमारियों 
की पूजा है, और,निरी अंसुकम्पा है॥ ७४ ॥ | 
तात्पय्य यह है, कि आप विवाह में गोओं का जोड़ा नो 
भर देता है, वह पिता अपने लिए नहीं लेता, किन्तु कन्या को 
ही देने क लिए लेता-है, जित्तसे कि उनके यज्ञादि धर्षकाय्ये 
न रुके । क्‍योंकि यह सत्रीधन होजाता है, उसे कोई | 
सकता, पाति भी नहीं । और उत्त गो जोड़े-की जो आगे. सन्ताति 
होती है,वह भी स्तीधत ही होता है। उनको पति तैगी में भी बेच नहीं 
सकता, अतएव तेगीं में भी उनके यज्ञादि कंमे नहीं रुकते, यही 
कन्या की पूजा है, और उसके घर में दूध दही सदा बना रहे, यह 
अनुकम्पा भी है। जो इतको शुल्क समझते हैं, वे अन्त हैं, 
यह शुल्क नहीं, शुल्क चाहे कितनों ही. थोड़ा ही, वह बेचना 
ही है, जो कि निपषिंद्ध है ॥ 
आर विषाह में जो छेना लिखा है, वह धर्म शास्त्रों में 
असुरों में मचलित मर्य्यौद्ा बतंछाई है-- रे 
, ज्ञातिभ्पोद्रविर्ण दच््या कन्याझे चेद शक्तितः । 
कन्यामदाने स्वाच्छन्यादासूरों धर्म उच्यते॥ (मलु० ११११) 
कन्या के ज्रतियों ( पिता आदि ) को और कन्या को , 
यथा शक्ति धन दें कर अपनी इच्छा से कन्या का लेना अहूरों 
की मर्यादा कहुछाती है ( यह मर्यादा असूरों में सचर्लित थी; 


जप नआश्य-जीवन 


आय्य राजाओं ने उनकी चिवाह मर्यादा को उनके लिए घम 
ठहराया )। महाभारत के समय मह्ों से भी यह सबादा 
प्रचलित थी, जैसाकि माद्री के भाई शब्य : ने भीष्त से” कुछ 
शुल्क मांग लिया था | पर वहां भी मद्रेश का इत मर्योद्य को . 
सैक्ोच के साथ अपना ही कुछाचार वतछाना स्पष्ट कश्ता. हे, 
कि यह मर्यादा आ्यों में सणा की दृष्टि से . ही देखी- जाती 
थी । अतझब मढ्ठों में यह मर्यादर या तो ,अनाव्यों के संसर्ग से. 
अर्छई होगी या मद्र प्रीछे से आर्य बने. होंगे, और यह- मर्यादा उन 
की पहले की होगी ॥ 


आदर सनन्‍मान-आपय्य जाति में स्त्रियों का जहुंत 


बढ़ा आदर सम्मान था, इसका सर्विस्तर वर्णन पूर्च ““सुहाश्रम 
में मवेद/! मुक्रण में किंख आए हैं,वहीं से देख लेना चाहिये।' 


दम्पति प्रेम--उंह विषय भी उसी मकरण में आचुकां' 


हैं ।-आर्य्च जाति में: पत्नी पति की जधाड़िनी समझी. जाती- हे । 
मानों दोनों एक्रूप हें । अतएव पति के सम्वन्धियां को. पत्नी 
उसी सम्बन्ध से घुकारंती है, जो सम्बन्ध प्रांति का, उसे से 
होता हैं, और इती भकार पत्नी के सम्बन्धियों- को, 'पत्ि उसी 
सस्त्रन्ध से पुकारता है ए॒ 


घर में आवधिकार-ई जांतियों में पत्नीकों दासी पाना 


जाता रहा है । उन जातियों में पंत्री का घर में कोई-अधिकार . 
नहीं होता था पर आये धर्म में पत्नी पुरुष की. दाएतीं नहीं, 
फिन्तु अबाडिती हैं; अतजव घर की .स्वागिनी “भी है ॥- इसी 


फेक. «८ पु 


लिए ता पाते परद्ती के दम्पदी कहते हैं | दम पेंद- मे घर का 


हे 


« साम है । दम्पतीण्यधर के दो साकिके । मेसे पंति योकिंक है, 
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बेसे पत्नी पालिक है। इसी- लिए विवाह: के ,अन॒न्तर बूं, के 
प्रयाण के समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उस में आया: है-- 
“गहान्‌ गउछ ग्रहपत्री यथाउसः (ऋ०१०८५।२५६) 
पति के घरों की ओर चर, जिमसे तू घर की स्त्रामिनी, घने ॥.. 

पुरुष कर. कतैज्य-एत्री का पालन पोपण पुरुष का कर्तव्य 
हे । जैसा कि पूर्व: ममेयमस्तु पोष्या ” गह स्त्री 
मुशत पोीपणीय होगी ( ऋग १० । ४६ । ८९) इस -प्रमाष॑ 
से दिखला आए हैं । ह॒ 
कड़े जातियों में स्त्रियां कमाती हैं' और ' पुरुष खाते: हैं, 
वेद में इस कमे को निन्‍्दित वतराया है+-- ॥ 
अश्रीरा तनूरभवाति रुशती पापया&5सुया । 


पतियदवध्वी वाससा स्वमड्भममिधित्सते ॥ 
( ऋण १०८५ | ३० ): 


इस पाप कर्म से शरीर श्रीहीन होजाता है, जब, पति 
वधू के वस्त्त से अपने अग को. ढांपता है,( अस्त्र उपलक्षण है, 
अर्थाव बध्‌ की कमाई वर्तता है, वा स्त्री, धन को जर्तता है ) 
स्‍त्री का कृतेव्य-तर के कार्यों को भ्रेभालना, प्रति के - 
अनुकूल चलना, -बढ़ों की सेवा छश्ूपा और सन्‍्तान.का पाछेन 
पोपणं ये. सन्नी के धम पूर्व दिखला आए हैं | 
विवाह का .समंय--ग्रीवनावस्था है, जप्ता कि पूर्व “अह्ष 
चर्येण क्यो सुंबीर्न विन्दते पतिप ? इस प्रमाण से दिखला 


आए हई.। 
चर बर्धू के चुनने में आधिकोरे-्योग्य कस्याओं का 'सवयद॒र 


की पूँस् अधिकेर था--' 


शब्द आरय्य-जीवम -' 


भद्रा वधूर्वति यत्‌ सुपेशाः स्वये सा मित्रेवद्च 
ते जनेचित्‌ । (ऋण ९० । ९७। १९) ह 
ऋपबवती गुणवती जो वधू होती है, वह सत्र छोगों में 
अपने मित्र को छुन लेती है | हु 
पर श्राय मातर -पिठा को ही अधिकार होता था, क्योंकि 
आंधरकू अलुभवी होने के कारण दे सारी. बातों पर द॒(्ठ. डाल 
सकते हैं, हां वर वधू की सम्भाति भी उसमे आवश्यक् समझते 
थे। जैसा कि खयो के विवाह में कहा है--- 
सोमो वचूजरमवदर्विनास्तासुभों वरा। 


सूर्थी यत्‌ पत्ये शंसन्ती मनसा सविता ददात ॥! 

( कऋहुंग ९० | <५॥ ९ ) 

सोम दघू को कामना वाला था, दोनों अश्यि उसके लिये 
चुनने बाले थे, जब “कि. पति की कामना करती हुई स्यी को 
सांदिता ने मनसे दिया ( देने का सेकलप किया )4 - | 
सामाजिझ कार्यों में योग देनेा-घर के कारयों में तो हर 

एक आर्य-नारी योग दिया ही करती थीं, .किन्तुः सामाभिक 
कार्यों में भाग लेने की भी उन्हें कोई रुकावट न थी; . अतएव 
आप नारियां - सामाजिक कार्यों में मी योग देती १ रही हैं ॥ 
वैदिक ऋषियों में हम॑ सूर्या वाकू. छोपासुद्रा आदि स्विरयों के 

भी नाम पति हैं, जो ऋषिका. कहलाती हैं | चृहदारण्पक हां 

में याज़्वल्कय और भजयी का संदाद, तथा जनक की सभा में 
याहव॒ल्वाप के साथ गार्गी का सेब्राद. ( छुद० ३६८.) आर 
सहाभारते ये जनक के साथ सुझवा का सेवाद - आय चारियों 
के विदा महरंब के साक्षी हैं। और कैकेयी का युद्ध में दशरथ 


कन्याओं के आदर | ५८७ 


के साथ जाना और उप्रके प्राण वचाना . आदहिः - उनके वीर- 
कर्मों के साक्षी हैं। कर 
कन्याओं का आदर और दायभाग | + 
कन्याओं के सम्मान और पालन पोंपण की और दाय॑- 
भाग की जो सूछ मर्यादा आर्र्य-धर्व में हे, वह बहुत ही सभ्य 
मर्यादा है । जपा-- . 

.._ शासद बन्दहिर्डहित॒र्नप्त्य॑ गाद विद्योँ ऋतस्य 
दीधितिं संपर्यन्‌ । पिता यत्र दुहितुः सेकरझन्त्सं 
शम्म्पेत मनसा दधन्वे ॥ ( ऋग्वेद ३१ ३९। $ ) 

ऋत ( सचे नियप्र ) की क्रिरण को- पूजता हुआ, . पिता 
ववशाकर वा मत में जानकर कन्या से पोते को प्राप्त होता है । 
जूही [के पिता कन्या के युवा पति को थाप॑वा है, तो _ छुखी 
मन से, निश्चिन्त होजाता दे ( आशय येह. हैं, कि परतदीन, 
पिता चाहे सुख से करे, वा मन में रकखें, पर वह अपनी करंया 
के पहले पुत्र को अपने पोते के तोर पर पातकता है, उपकाो 
यह स्वत्व सच्चे मियम की पूजा से हे । सच्चा नियम . यहीं हं, 
कि जैसे पुक वैसे पुत्री । इसलिए पिता जब मन में .जामाता 
को थाप लेता दे, ली अपने वेश की स्थिति के बिपंय में 
निश्चिन्त हो जाता है | इसे मन्त्र में पुंबदीन पिते को 
पुत्री का पहला घुत अपना पोता बनाने को अधिकार 
दिया .है, और इस में खुक्ति यह है, कि यह सचे नियम 
' की पूजा है, इस से पुत्र और, पुत्री में अमेद' दिखला 
दिया है । दोनों एक मुल्य पालन पोषण .के योग्य हैं । .इनऊे 
पाछन पोषण और :रेक्षा' में भेद करना ससचे नियम, का 


उछडन दे ॥ 


श्ध्ट्ट : -आर्य्य-जीवन ] 
स प्रकार अमेद दिखलाऊर जिंतं अंश में भेद 
दिखलाते हैं--- 

. न-जामये तान्वोरिक्थमारेक चेंकार गर्भ सनि- 
ठुर्निधानम्‌। यदी मातरो जनयन्त वन्हि मन्यः को. 
खुकृतोरन्य ऋन्वन्‌ ॥ ९२ ॥ कह अल 

घुत्र वहिन के लिए दाय नहीं देतो है, क्योंरिं उसको 
वह विदाहने वाले का वंश वद्ाने चाली बनाता-हे- |. सग्रपि .' 
भाताः ( पुत्र. पुत्री. रूप से ). एक जैसा तेज उत्पन्न करते हैं... 
तथापि इप्त सत्तेय जोड़ी ( वहिंन भाई ) में से एक (पुत्र) वेश 
का बढाने वार होता दे, दूधरा (पुत्री) पालछा पीता जाता' 
है ( अर्थाद्‌ पाछ पोस कर दे दिया जाता है). 

' यहां दो वार्ते बताई हैं, एक तो यह 'कि भाई के हं 
दाय में वदिन का स्वत्व नहीं होता, क्योंकि दइईं दूसरे चंद को 
जाकर बढदाती है। दूसरा यह कि भाई पिता के धन में से 
कुमारी बहिन का विंचाह अवदय करदे । सो व्यवस्था यह हैं 
किं जुत्र के अभाव में पुत्री धन लेवे, पुत्र के होते हुए छुतर 
है लंच ॥ * 

सुंतेषणह मसुष्य में इतनी मवछ होजांतीं है, कि .पुत्र के 
न होने पंर मनुष्य दत्तक ऋीतक आदि पुत्र बंनातो दे । इंसं 
' अज्ञन को दूर करते हुए वतराया है--- . . पर 


परिषय॑ हारणस्य रेकणों नित्यस्य सयः पतयः _ 
स्याम। न. शेप अमे अन्यजातमंस्त्यचेतांनस्य: 
मा पथोी. विदुक्ष+ ॥ ( ऋग्वेद ७-।. ४-७ ) ै 
चेगाना चन ज्ाज्य होता है, सो इम घुरूय घन. के स्वार्भीः 


» वह भी रे 


४2, व. 


स्वास्थ्य रक्षा. और चिकित्सा | ग्ध्द्द्‌ 


हों, हे अभे! दूसरे से उत्पन्न हुई सन्‍्तान ( अपनी ) नहीं होती 
है, इंमें बेसमझ के भागे से मत चला । 

इसमें वेगाने- घन को साज्य दिखकाया है, ओर फिर इस 
दृष्टान्त से वेगाने घुत्रं को भी बेगाने घन की नाई साज्य चतलाया है-- 


नहे ग्रभायारणः सखुशेवोथन्योदर्यों -मनसा - 
मन्तवाउ । अधाचिदोकः , पुनरित्सएत्यानो वाज्य- 


सिषाड़ेतु नव्यः ॥ <॥ 

: बरेगाना ( पुत्रललन ) ग्रहण योग्य नहीं, चादे बढ़ां -झछुख- 
दायी भी हो, दूसरे के उदर से. ( न कि अपनी ख्री के उदर 
से.) आया हुआ मन से भी अपना नहीं मानना चाहिये, । 
क्योंकि वह फिर भी अपने निवास को जांता है. ( अपने पेश : 

' में जा/मिलता.दै ),:सो में वछवान हाछुओं को ; दबाने - वार 
सया. उत्पन्न. हुआ पुत्र श्राप्त हो ॥ ः 


स्वास्थ्य-रक्षा ओर चिकित्सा । 
कोई भी. समाज निरा धन सम्पदा.की टद्धि से ही सुखी 


' नहीं होसकता, जब तक. किं- उसमें .स्वास्थ्यरज्ञा ओर , रोगों 
की चिकित्सा का पूरा भवन्ध-न हो। आयेधर्म ने सामाजिक 
आवश्यकता वा समाजसेवा के इस लक्ष्य की जोरें भी पूर्ण 
हाष्टि दिलाई है। आरोग्यरक्षा के लिए जसे घरों का' होना 
आपवंदयक है, वह * आये भूृह ” भकरण में किख आए हैं । इससे 
आतिरिक्त स्वास्थ्यरक्षा पर बहुत बडा प्रभाव जल चाथ्वु की 
शाद्धू ओर शौच का है। जायघर्स में इन. सब बातों की और 


पूरी दाए दिलाई गई है । जरू के-विषय में केहा-है-' 


कछ० -«  वआयख्य-लॉंवने * 


आपो अस्मान्‌ मांतरः -शुन्धयन्तु घृतेंन नो. - 
घतप्वः पुनन्तु । विश्व ह रित्र प्रवहन्ती देवी रुदि- . . 
दाभ्यः शुचिरापत एमि.॥छण धणरेआ२०यजु हर) 
“(हा्टे के और नादियों के) परवाह रूपी माताएं हमें पावरित्र करें, 
बहते वा झरते हुए जऊ से .पावित्र करने वाली हमें पाविन्न करें । . 
ये देवियें ( दिव्यप्रवाह ) सारी बुराइयों ( मर्छों ओर रोगों 
को ) बहा ले जाती. हैं, में छुद्ध पवित्र हुआ इनसे बाहर आंत हूँ । * 
दाष्टि जकू और नादियों के प्रवाह स्वभावतः दिव्य होते. हैं, ' ' 
'ऐेमे हहिंठ्ष जछों में स्नान करने से मनुष्य के मु: और' .रोंग 
दुर होते हैं, और मनमें उम्बर भाव उत्पन्न होते हैं।. “४ 
' श्वाआाः पीता भव्ते चूयमापों अस्माकंमन्त 
रुदरे सुशेवाः । ता अस्मभ्यमयक्ष्मा -अनमीवा , 
अनागसः स्वदन्ठ देवीरबंता ऋतंइचभे।पयजु४१९) 
हैं जला पिये जाकर हमारे उद्धर में फुर्ती देने वार. और 
आरोग्य देने वाले वनों, हमारे लिए यक्ष्मा ( छाती के रोगों ) . 
से राहेत, रोगों से रादित, दाषों ( दुर्बहूता आदे ) ,से. रहित" 
हुए, -ऋत ( उन्नति के मागे ) को दद्धि देत| हुए दिव्य अछ्त / 
जरू हमारे लिए स्वाद हों। हि 
अशुद्ध जल रोर्गों के उत्पादक होते हैं, दिव्य ज़ल अमृत, 
होते हैं, जो रोगों से और अपम्॒त्यु से वचाते हैं, इसलिए पीने 
के लिए सदा- दिंव्प अगश्वृत जंरू ही वर्तने चाहिये। 


पछओँ के लिए थी शुद्ध जरू की ही आवर्पकता है, जैसे । 
प्रजावती:: सूयव्स रसिशन्तीः शुद्धा अपर 


शुद्ध वायु का सेन और उप्तके श॒र्ण । १६ 
सुप्रपाणे पिबन्तीः । मा व स्तेन ईशत माधशंसः 
परि वो हेती रुद्रस्य इज्याः ॥ (ऋगश्‌ ६।२८।७) 

गोओ. तुम प्जावती ( 'बछहों से युक्त ) होवो. उत्तम 
चारा खाओ. अच्छे जलाशय में छुद्ध ज़रू पियो, चोर वा 
दिंसक तुम पर वक्ष त्॒ पासके, रुद्र का शारत्न (मारी वा रोग) 
घुम्दें छोढ़ दे । 

इस प्रकार सारे क्रार्यों. में छुद्ध जछों का मयोंग और 
उपयोग दिखछाया हैं। ओर समान, जो स्वास्थ्यरक्षा के लिए 
वहा उपयोगी है, उ्तका स्पष्ठ विधान हे । अतझुव स्नान और 
शौच का नियम जेप्ता आयजावि में पाया जाता है, बेसा 
अन्प किसी जाति में नहीं । 


शुद्ध वायु का सेवन और उस के छझण | _.._ 
वात आवातठु मेषजं शैंस्ध मयोथश्व नो हृदे। 


प्रण आसूंषि तारिपत्‌ ॥ (ऋण १०१८६।१) 
बात हमारे लिए औपप बन कर हमारी ओर बहे, हमारे 


हृदय के किए शान्ति और छुख़ का उत्पादक हो. आर हमारे 


आयु को वढ़ाएु। 
यद॒दो वात ते ग्रहेडछतस्यनिधिर्हितः ।.ततो 


' नो देहि जीवसे ॥३॥ 
हे.बात जो वह तेरे घर में अश्नत का नाथे रक्खा हुआ 


है, उस से हमारे जीवन के लिए दे 0 ४० 
यह तो है छुद्ध जकछू वास के महत्त्त ओर से 


अब चिकित्सा के मूक मन्त्र ये हैं--- 


शिजः 





बन का वर्णन 
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. शत वो अम्ब धांमानि सहख मसुत वो रुहः। 
अधा शतकत्वों यूय मिर्म मे अग॒दं कृत ॥ 
( ऋण ९१० १९७१ २; यज्ञु० १६१७३) 
: है माता (मातृवव उपकार करने बाली ) ओवषाधियों ! अनेक. 
तुम्हारे स्थान हैं, और अनेकों तम्दारे जातिभेद हैं, तुम जो कि 
सेकड़ों शक्तियां वालियां हों,पेरे इस (रोगी) को रोग रहित करो १. 
यहाँ पाता कहने से ओंपीधियों का मसुष्य के लिए परम 
उपकारी होना वतराया है। अनेक स्थान कहने से चिकित्सः 
को के किए स्थान ९ की ओपधघियों के शुण जानने कीउमेरणा 
की है। अनेक जाति भेद- कहने से सब श्रकार की. ओषधियों 
के गुण जानने की आधर्श्यकता वतराई है । सेंकड़ों शक्तियां 
बालियां कहने से एक २ ओपाधि में अनेक रोगों को दूर करने 
की शक्ति वतछाई है। जब इन ओषधिशों में बढ़ी शक्तियां हैं, 
और माता की नाई उपकार करने वाली हैं तो इन के प्रयोग 
से रोगी का नीरोंग होना अवश्यम्भाव्री फछ है, अत एवं 
अन्त में कहा है ' मेरे इत रोगी को रोगरदहित करो ? 
दैच्च केसा होना चाहिये, इस विषय में वेद' शिक्षा देता है 
'यत्रीषधीः समग्मत राजानः - संमिताविव । 
विप्र+ स उच्यंते भिषण रक्षो हाईपमीव चातंनः ॥' 
(कर २० । ९७॥ ६७ यज्ञु २९ ।.<०) 
जहाँ ओपधियें संग्राम में क्षन्रियों की तंरद् (रोग के विरुद्ध) ' 
संगत हो ( कर छड-) ती हैं, वहां - बह + विद्वान वैद्य कह- 
लाने का अंधकार रखता हे, जो ( उनओपधियों से ) राक्तर्तों 


( राग के कामयों ) को मार कर रोग को जड़ -मूछ से 
उचाड़ देता है ! 


चिकित्सा १६१ 
ओपधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यस्म ऋणोति आह्यगस्तं राजन पारयामासि ॥ 
( ऋण २०६ ९७१३ ४२३ यज्ञु० २१२। ९८६ ) 
आपषाधिव ( अपने ) राजा सोम के साथ यह संवाद करती 
हैं, कि जिसके लिए न्राह्मण ( पुरा विद्वान पेच्य ) चिक्रित्सा 
करवा है, उस को हे राजत्‌ हम ( रोग हे ) पार पहुंचाती हैं । 
यदिमा वाजयन्नहमोषधी हेसत आदसधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्याति पुरा जीवगभो यथा !! 
( ऋश २१० । ९७ । ११; यज्ञु १५॥ «८५ ) 
जब में- ( रोगी के नष्ट हुए ) .वछ .को छौटाता हुआ इन 
ओधिओं को हाथ में लेता हूं, तो रोंगका आत्पा पहले ही नछ- 
प्राय हो जाता है, मानो कि सत्यु से पकुडा गया है। (अर्थात्‌ 
चेश्च अपने ऊपर इतना वड़ा भपेस्ता रखने वाला होना चाहिये, 
कि बह रोग को अवश्य दूर कर देगा )। 
ओपषधियों का सामथ्य--वेदिक शिक्षा यदी है, कि 
ओषधियों का प्रयोग यथार्थ हो,ठो फिर कोई रोग अप्ताध्य नहीं 
हो सकता है--- 
अवपतन्तीरव॒दन्‌ दिव ओषधयस्परि । य॑ जीव- 
मश्नवामहे न सरिष्याति प्रुषम्॥ (ऋ०१०।९७।१७) 
ओ से नीच गिरती हुई ओपषधिओं ने - घोषणा दी, कि 
- जिस जीते हुए को हम जा पहुँचेंगी, वइ पुरुष नहीं मरेगा.। 
यस्योषधीःप्रसपैथाड़ मड्ं परुष्परः ॥, ततो 


यक्ष्मं विवाधध्व उग्मो मध्यमेशीरिव ॥ 
( ऋ १०।॥ ५९७ | २२ यज्ञु १६। <६ ) 


पच्ड आदर््य-जीवन । 


है ओपधियों ? छुम जिमके अंग *े और पत्र * भर धप्त 


जाती हो, उस २ से रोग को इस तरह मार भगाती हो, जसे . 


दलों के मारत बाला बार क्षादख (दाचुओआं की मार भगाता हुं) | 
या+ फलिनी या अफला अपुष्पा याश्व' 


' चुष्पिणीः | बृहस्पतिप्रसतास्ता नो सुञज्चन्तं हसः ॥ 

(ऋग १० ।९७। ९८ यज्भु र२। ८९ ) , 

जो ओपधियें फल बाली हैं, जो फल हीनहें, जो -पुष्पों- * 

वाली हैं; जो पुष्परों से हीन है, थे शुहस्पति से भेरी हुई हमें रोगसे 

छुडावें । | 
फल वाली फलद्दीन पुष्पपाली घुष्प हीच कहने का यह 


अधिषभाय- हू. ऐऊ# फछ पुष्प पत्र आदि स्वयं भी ओपेध है! 


मा वो रिपत्‌ खनिता यस्मै चाह खनामिवरः । 
डिपच्चतुष्पद॒स्माक॑ सवमस्त्वनातुस्स ॥ , 
- (कुगू ५० ]९७ | २० यज्ञ १६१९५ ) ' 


(है ओपषधियों )) ने तुम्हारा उखाड़ने बाला हानि उठाए. 
ओऔर न बह छिप के लिए, तुम्हें उखाडता हूं, ( तुम्हारे भयोग 
से) हमांर पशु ओर मनुष्य सब सी रोसच हो।॥ इसमें पशु चिकित्सा 
का -भी उपदर्श दिया 

आंज कलर के बढ़े चद़े विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिखलाया 
हैं, कि भायःे रोगों के सुक्ष्प कृमि , होते हैं, जो मलुष्यों के 

, शरीर भें प्रवेश करके अपनी सनन्‍्ताते को वढा कर मंनुष्षों के * 
लिए रोग ओर भत्यु का हंतु द्ते हैं. और ऐसे 'कृमि थी हैं, . 
जा इन 3पिपेंले कामियों को मनुप्य के शरीर में प्रवेश, 
करवाते ६, तथां और भी जो विपेले कृमि ओपाधियों फलों 


चिकित्सा । हद 
फूलों में उत्पन्न दोकर मनुष्य के लिए हानिकारक वनते हैं, हन 
सब भकार के .क़ृमियों का नाथा करने से ही समाज सुखी 
रह सकता है, विज्ञान की इन अभिनव खोम का केंद' में स्पष्ठ 
उपदेश पाया जाता है--- . 
ये किमयेः पर्वतेजवनेष्वोषधीषपंशुष्वपस्वन्तः। ._ 
थे अस्माकं॑ तन्वमाविविशुः सबे तद्धन्मि जानि- 
म क्रिमीणाम्‌ ॥ (अथवे २। ३१। ५) 
जो कृषि पर्वतों, वनों, ओपदधियों, पशुओं और जहों के 
अन्दर हैं, जो हमारे शरीर में (वण द्वारा वा अश्नपानादिद्वारा) 
प्रवेश करणजाते हैं, उन क्रमियों की सारी जातियों का में 
नाश करता हूं ॥ 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 
अथो ये छलका इच सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ “ 
( अथर्न २ ३। ५ ) 
| इन के झुखय और गाण अडईड दार नाश कर पदय गय ६, 
हां जो अत्यन्त मक्ष्म से करृमि हैं, ये सारे. नष्ट कर,दिये गए हैं। 
यो अंदयो परिसपीति यो जऩासे परिप्तपति ! 
दतां यो मध्य गच्छाति त॑ क्रिसमि जम्म यामंसि ॥ "० 
(अथब ५ | २३ ॥ ३ ) 
जो आंखों में रैंगदा है, जो नामों में रैंगता है, जो दांतों 
के मध्य में जाता है, उस कृषि को नाश करते हैं। हे 
रोगों के कृमि प्रायः वहीं जन्मते पछते ४, जहां सूर्य का 
प्रकाश नहीं पहुंचता, सय इन का नाशक. है, . यह बात भी 
. .स्पष्ठ कर दी भई है. , 


घ 


श्द्द्द्‌ आर्य जीवन 


उत पुरस्तात्‌ सूय एति विश्वरण्टो अच्श्हा । 


हृष्टांइच भन्नदर्शाश्च सर्वोक्चि प्रझणन्‌ क्रिमीन ॥ 
अचबू ६ २११ ६) . . 
पृ में सगे उदय होता है, जो सद से देखा जांता , है, पर 


॥०० 0०० पक. 


वह ऐसे दोयों को दर करता है, जो देखने में नहीं आते, वह 


'डन सब :कृमियों को मारता ओर सर्वेधा नाथ ऋररता हू; जा धर 


हुए हैं और अदृछ हैं++ . ह 
उद्चन्नादित्यः किमीच्‌ हन्छु निम्रोचन्‌ हल्तु 
रशिमानिः । यें अन्तः क्रिमयो गवि॥(अथबे र३२१) 
डदय होता हुआ और अस्द होता हुआ झर्य रहिमयों से 
उन क्ृमियों को नाश करे, जो भूमि के अन्दर हैं । 
ये ओपषधि चिकित्सा के सूल मन्त्र हैं । मिन्न < रोगों के: 
सिक्न २ुओपघ भी वेदमें वतल्यए गए हैं। इसका विस्वार आखु- - 
बेंदिक ग्रन्थों में पूरा «२ किया गया है | जरूचिकित्सा के . 
भी, सूल मन्द स्पष्ठ हैं । जैसें--- 
शन्ञोदेवी रंभिष्टय आपो मबनन्‍्तु पीतये । । 
शयोरमि खबन्‍्तु नः ॥ ( ऋग्वेद १०१ ९। ४) ॥ .. 
दिव्य जरू हमारे स्नान जौर पान के लिए कल्याणकारी -. . 
हो, और इसारे लिए स्वास्थ्य और अरोगता का मदाह बहाएँ 


. ६ यहां जलेों में दो शक्तियां दतकाई हैं, स्वास्थ्य की रक्षा 


करना और रोग की निदज्ति करना ) मे 
ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्‌ । 


अपो याचामि भेजपम्‌ व ५ ॥ 
अमूल्य चस्तुओं ( स्वास्थ्य और इंत्तम-भाषों ) पर 


न 


चिकित्सा | ३६७ 
शासन करने दाछे ओर मनुष्यों पर ईशन करने वाले. जछों से - 
मैं रोग निरत्ति चाहता हूं । 
अप्स मे सोमो अन्रवीदन्तर्विश्वानि सेषजा । 
अआमिें च विश्वशम्भुवम्‌ ॥ ६ ॥ 

ओपधियों के राजा सोम ने मुझे घतलाया है, - ( यह ज्ञान 

दिया है ) कि जडछों के अन्दर सब प्रकार के घाव भरत के 
सामथ्य हैं, ओर सब, खुखों-का देने वाला अश्नि है । तात्पर्य 
यह है, कि जलों के भयोग से सव रोग दूर होसकते हैं ओर सब 
प्रकार के घाव अच्छे होसकते हैं, और जहों के द्वारा ( वाष्प , 
आदि से) सेवन किया अप्नि सब प्रकार की अरोगता देता है । 

आप* प्णीत भेषजं चरूर्थ तन्‍्वे मम । 

ज्योक्‌ च खूस्से हशे ॥ ६ ॥ 


है जो कवचब॒त छारीर के रक्षक ओषध को मेरे शंरीर 
2 जे ५० 4. 


में भरो, जिससे कि में चिरकाल सूर्य के दर्शन करूं (दीपे ' 

जीबी होऊे ) मे ४ 

आपो अद्यान्वा चारिष रसेन समगस्महि । 

प्रयस्वानभ आगछहिं त॑ मा संसज वर्चसा ॥ ९ ॥ 
मेंनेजऊों का भयोग किया हे.ओर रस (जकों की शक्ति) 

से संयुक्त हुआ हू, हे जलछों बाऊे अभि आओ और सुझे तेज 

से युक्त करो ॥ | 

अप्स्वन्तस्म्तमप्सु भेषजमपासतप्रशस्तये । 

देवा भवत वाजिनः ॥ (ऋग्वेद $। २३। ६९ 2) 


(६८: आय्य-जीब॑ंन] 
जलों के अन्दर अमृत है, जलों के अन्दर आओपध है, सो: 
जलों की उत्तमता के लिए है विद्वानों ऋ वेग बाके बना । * 
अप्तत--मत्यु से बचाने को जाक्ति.। जलों के अन्दर 
ओऔपध है, जकों के उचित प्रयोग से तुघ रोगों को जीत सकते . 
हो,इसलिए अपने वर्तेने के जछों को सदा उत्तम बनाए रक्खो १ 
इस पक्कार इन मन्तरों में जलचिकरित्सा की ओर स्पष्ट 
प्रेरणा है॥ >-+०-+ 


वाग्व्यवृहार । बे 
समाज के सारे कार्यों. का निर्भर वस्ू्यदार पर हं,इसलिए 
बाग्व्यवहार के ऐसे नियमों का ज्ञान हर एक सामाजिक के 
लिए आवश्यक है, जो समाज के सुर ओर हृद्धि का हेत हो | 
सामाजिक घम की इस आवश्यकता को भी बेंदिक धर्म पूरा 


स्पष्ठ करदता है++- 
याणी की | पावका नःः सरस्वती वाजेीमिवॉजिनी 


शक्ति ) जती। यज्ञ वध घिया बस॒ः (जहु०१४॥१०) 

विद्यारूपी घंनर्मे अमीर,वहुत वही शक्तियों वारी पिच करने 
वाली सरस्वती हमार यज्ञ (छुद्धवाराव्यवहार) को प्यार करे। 
चीदयित्री सूनतानां चेतनंती सुमतीनाम । 


यज्ञ दवे सरस्वती ॥११॥ | 
सच्ची आर मीटी बाणियों के भरने खारढी छुपरतियों- के 
भकादाय करने वाली सरस्वती ही यज्ञ ( समाज के सारे 


वाग्वव्यवहार), को थामे हुए 


४ “उते वे देवा; पसत्यक्ष यद आत्मणा+३ ( तें> स० १२३ 
) हे) ये जस्वक्ष दुंदता हैं जो ब्राह्मण हैं; * 


वाग्ज्यवहोंर | १६० 


महो अर्णः सरस्वती. प्रचेतय्नति केतुना । घियो 


विश्व विराजति ॥ ९९ ॥ 

सरस्वती अपनी ज्ञानप्रद शक्ति से वढ़े समुद्र को भकाशित 
कर देती है ( वे २ गहरे प्रदनों को स्पष्ठ कर देती है ) और 
सव पभकार के ज्ञानों को चमकाती है । 

इस मन्त्रों में वाणी की उस महती शक्ति का वर्णन है, 
जिससे भन्ुष्य ने विद्या और सभ्यता में बहुत वहदी उन्नाति की 
है। अंब वाग्व्यवहार के भिन्न र अज्ञों का धर्णन करते हैं--- 
अमे ब्तपते तब्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे 
राष्यताम्‌ । इद्महमहूतात्‌ सत्यस्ुपैमि 
( यज्ञु १ । ५ ) 

हे ब्रत के स्वामी अम्रे में त्रत का आचरण करूंगा, ( ते 
सहायता से ) उसको में कर सकूं, वह मेरा सफर हो, यह में 
झूठ से ( निकल कर ) सत्य को पाप्त होता हूं । 

हृष्ठा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापतिः 
अश्रद्धा मनते दधाचछुद्धा« सत्ये प्रजापतिः 
( यज्ञ १९॥ ७ ) - 
' भजापति न देखकर सत्य ओर झूठ इन दीनां रूपों को 
अलग किया, और झूठ के लिए (मलुप्य के हृदय में ) अश्रद्धा 
अडालदी और सत्य के लिए प्रजापति ने श्षद्धा डालदी | 


, सचाई पर श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव में है, अुतएवं जो इस 
के विपरीत चलता है, वह अपने आपको गिराता है । 


सचाई | 


१७० आय्यें-जीदन । 


सुविज्ञानं, चिकित॒ुप ,जनाय सचासच . बचसी 
पस्पृथाते । तयोयत्‌ सत्यं यतरदऋजीयस्तदित्‌ सो- 
मोध्वतिहन्त्यासत्‌ ( ऋु७]१०४॥ १२; अथर्व <. 
४१४५२ ) मा 

एक विद्वान पुरुष इस वात को अच्छी तरह जानता है, 
कि झुठा और सच्चा वावय आपस में स्पर्षो करते हैं, इन दोनों - 
में सजों सच है, जो अधिक ररर ( वाक्य ) हे, सोम ( पर- 
मात्मा ) उसी की रक्षा करता है, आर जो झूठ है, उसका नादा 
करता है 

यहाँ सचाई के साथ सरल कहने का अभिषप्राय यह है, कि 
सचाई भी केवछ शब्दों में सचाई न हों, अपितु छल दःपट से 
श॒दित सत्य हो । जैसा कि कहा हे-- 

से स सभा यत्न न सन्ति रद्धा द्धा नते ये न बदान्ति धर्मप । . 
नासो धर्मों यच्च न सत्यमस्ति स॒त्यं न तत्‌ यच्छलमस्युपैत्ति ॥ ह 

वह सभा नहीं, जिस में रुद्ध नहीं, वे दद्ध नहीं, जो, धर्म 
नहीं कहत, वह धर्म नहीं, जिस में सचाई नहीं, वह सचाई नहीं, 
जा-छलछ स चुक्त 


येते पाशा वरुण सप्सप्त जेथा तिष्ठरित विपिता 
रुशन्तः । छिनन्तु सर्वे अनुत वद॒न्तं यू सत्यवाद्य- 
तितं सृजन्तु ( अथवे 2७ । १६। ६ ) | 

है चरुण जो तेरी तीन प्रकार की सात * फांस खली 


वॉधित वाढी हैं, वे सब झूठ दोलने बाके करे वांघें, औरर 
सस्ववादी है, उसको छोडकें । 


पाग्व्यवहार । ' श्र 


अयाते अमे समिधा विधेम प्रतिस्तोम शस्पमा न 
गभाय । दहोशसो रक्षसः पाह्मयस्मान हृहोनिवेमित्र 
महो अवद्यात्‌ ( कऋ 8४। ४। १५) 

है असे उत समिधा से दम तेरी सेवा करते हैं, हमारे गाए जाते 
हुए स्तोन-को स्व्रीकार कर, हे मित्रों से पूजनीय ! धर्त के 
विरोधी राक्षों को दूर कर, और हमें द्रोह निन्दा और हरएक 
प्रकार के पाप से बचा (यहां होंह ओर निन्‍दा का निषेध 
किया है ) । 

एत उत्ये पतर्यान्त श्वयातव इन्द्र दिप्सान्ति दिप्सवो 
अदाभ्यम्‌ | शिशीतेशकः पिशुनेभ्यो वर्धनूनंसजद 
शर्निं यातुमदभ्यः । ( ऋ ७। १०४ । २० ) 

ब्रे इिख दुर्जनन उड़ जाते हैं, जो दम्भी दम्भ में न आने वाले 
इन्द्र को भी छलना चाहते हैं, झ्क्तिमान इन्द्र चुगलों के लिए 
अपने शास्त्र को तीक्ष्ण करता है, ओर जादू वालों के लिए 
बच्चन को छोडता है । 

यहां दस्म चुगछी ओर मिथ्या यन्त्र मन्त्र की वाणियों 
को पाप चतछाया है ॥ ) 
अन्यभमाण- सत्येक्नयाव प्रियज्नेयाव नज्याव सत्यमधियम । 
पिये च नानते तुसादेषधर्म! सानतनः ( मु ४ । ११५४८ ) 
सत्य बोले, प्रिय वोले, ऐसा.सत्य न वोले जो अभिय हो, 
और ऐसा पभिय न चोके, जो असत्य हों, यह सनातन धर्म है | 
भद्ठं भद्े मिविद्यूयाद भद्गामेत्पेव वा वदेत । 
शुष्कवैरं वियादं' च॑ न कुर्योत केनचिद सह | ११९ |... 


४ 


७४ आश्य-जीवन । 


शुभ को छम कहे, वा छभ हो कहे #ऋ% सूखा पेर और 
अगडा किसी से न करे ! 

वांगानतिरिक्तांगाद विद्याद्दनान वयोडधिकाद | 
पद्रच्यविद्वीनांन्‍्च जानिंदीनांईच नाश्षिपिद । २४९ । 
एन अंगवालि, आधिक अंगवेले, विद्या से हीन, अवस्था 
में बडे, रूप से हीन, घन से हीन' वा जाति से हीनों' को न 
अनादरे ।"] १४५ 5 

साक्की के विपय में धमशास्त्र यह उपदेश देते हैं। 

सत्येग्राक्ष्येत्रवन साक्षी कोकानाप्ोति घुष्करान । 

इद्चामुत्तमां कीर्विवागषा धह्मपुनिता ( मु <१ <२) 

साक्षी अपनी माक्षिता में सत्य चवोछता हुआ ( मरकर ) 
उत्तम ठोक, ओर यहां उत्तम यश को मात होता है, यह बारू 
€ सचाई ) बेद में आदर की गई हे ॥# 

साहक्यउनतेवदल पाशवाशणवश्यते भशम न 

दिवशः शतमाजादीस्तस्मात्माक्ष्य बदेहदम $ <२] 

सर्तक्षवा में झूठ बोलने वार स्त जम्म तक वरुण के फंस 
से बुबसे दाँधा जाता है. इसाझूुए मा क्षता ठोक » कहे । 

भत्वन प्रयद साक्षों घमः स्त्यन चधत:। 

तस्पात पत्ये हि वक्तव्य सवेवणघुमाक्षित्िः । ३ ६ . 
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है! 





. * अशुभ मरे हो, तो छल शब्दों से ही कहे, जैसे मरे को स्वसे- 
चास्त छुआ | झुण्डन को. चंघोपन-कहले हैं। घर में- सित्रयें दिया 


कुकाने को बडा करने केदती हैं, आरा खुद (चुक) जाए, तो चढ गया 
कहती है | अंधे को सूरदास कहते हैं ॥ * 7 * | 


चक्लान को काना ओर घन दीन को फंगरा इत्यादि न कहदे | 





वार्व्यवद्धार + ,.. शझह 


साक्षी सत्य से पवित्र होता है, धर्म सत्य-से बढता है; इस 
लिए हरएक वर्ण के विपय में साक्तियों को सत्य ही बोलना 
' चाहिये । . 
आत्मेवद्यात्मनः साक्षीगतिरात्मातथात्मनः | 
सायमेस्था। स्वमात्मान नृर्णांसाक्षिणसुत्तमम्र ) <४१) 
आत्मा आत्पा का साक्षी है, तथा आत्मा ही आत्मा का 
रक्षक है, से हू भनुष्यों के साक्षी -अपने जात्मा का 
( झूट बोल कर ) अपमान मत कर | ८८ | 
मन्यन्ते ने पापक्ततों न कव्चिद पश्यदीते न । 
तांस्तुदेंवा; भपच्यन्ति स्वस्यवान्तरपूरुष। ॥ ८०५) 
पाप करन वाले समझते 8, कि उनको कोई नहीं देखता, 
पर उनको देवता देखते हैं, और. अपना ही अन्तरात्मा देखता है। 
चद्दीतित्राह्मण प्रच्छेद सत्येत्रदीतिपाथिवत | 
भोवीजकाअरनेबेईयं शूद्रं सर्वेस्तुपातकीः । << 4 ५ 
कही ? #न्राह्मण से इतला. दी पूछे, “सत्य कहो! यह 
क्षज्िय से, वेदथ को उसके पशु, घान्‍न्य ओर घन का ध्यान 
दिलाकर और शुद्ध को हरएक पातक का भय देकर (पूछे)॥ 
# यदे न्राक्षण के सरल स्वभाव की दृष्टि -से कटा है, अतपण्च 
जिनकी जीविका खत्य झूठ से मिली होती है. उन जाड़ाणों के 


विपय में यह कहा ले-- 
. गोसश्वकान चाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलचान | . 
देष्यान चार्धुपिकांश्रिच विफ्रान: शद्रवदाचरेत, ( मच ८१०२० 
पशुओं की रक्षा, वाणिज्य, दस्तकारी, , चटपन और द्वासपन 
ओर ब्याज ले जीविका करने चाले ब्राद्मणों को भी 'हझाद्ध, की 


नाई पूछे । 








क्छ्ड आशय्थ-जीवन। 


यस्‍्य विद्वान हिवदत। ज्लब्रज्शों नाभिद्वड़ते । 
तस्मान्नदेवाः अयांस लछोकेडन्ये पुरुषंबिदु / ९६॥ 
कहते समय जिम्रका आत्मा शंका नहीं करता, जो फके 
यथायता का जानने वाला है, देवता उससे वद कर किसी को 
अछ नहीं मानते ॥ 
सास्ति सत्यसमों धर्मों न सत्याद विद्यते परम | 
नहि सीत्रतरं किझिदततादिह दियते ॥ 
सत्य के वशवर कोई धम नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ उत्तम 
नहीं, ओर झूठ से वढकर कर नहीं। 
मनस्यभ्यद्‌ वचस्यन्यव, कार्येचान्यद्‌ दुरात्मनाझ १ 
मनस्पेक वचस्येक करमण्येके महात्मनाम ॥ 
मन में और वाणी में ओर, और कार्य में और यह दुर्जेनों 
का लक्षण है। मन में एक वाणी में एक और कर्म में एक यह 
. महात्माओं का लक्षण होता है । 
तास्तुवाच; सभायोग्या याद्चित्ताकपिणश्लमा: । . 
स्वेषा परेषां विदु्ा द्विपा मविदुषामपि ॥ 
सभा के योग्य वे वचन होते हैं जो अपने वेगाने पण्डित 
सूर्ख शन' खत के चिच को खींच लें, यहाँ तक कि  दाहुओं के 
चित को भी खींच लें । 
|. बाड़माधुयाज्ञान्यदर्ति भियतल ब।कपारुण्याशोपकारोपिनेषप्ठः 
कि तदू द्रव्य कोकिकेनोपनीत कोवालोकेगईमंरयापराधः ]॥ 


वाणी की मधुरता से वढकर सेसार में कोई मधुरता नहीं,. 
कडनी काणी से कोई उपकार भी करे, तो प्यारा नहीं लगता, - 


अलक्ष्मी से समाज का बंचावे |. १७६. 


कीइछ ( बोकूते समय ) क्‍या ाकर देदेती है, और गधा क्या 
ले जाता है । 

मियवाक्यप्रदानेन सर्वेठुष्यन्ति जन्तव! | 

तस्मावाग्रियं च वक्तव्य बचने कादारिद्रता ॥ 

मिय वचन देसे से सब मनुष्य मसन्न होते हैं, इसलिए सदा 
प्रिय बोूूना चादिये, वचन में क्‍या दरिद्रता ( कंयाली ) 
करनी । 

काकः कृष्ण; पिकशकृष्ण: को भेद। पिककाकयों: । 

प्राप्ते बसन्तसमये काक) काकः पिकः पिक! ॥ 

कौआ काछा है कोइल भी काली है, कोइछ और कौए 
में क्या भेद है, वसन्‍त कार आने पर कौजा कौआ और 
कोइ फोइल होती है । 

भूख और अछछ्षमी से समाज का वचाच | 

समाज का पाहिला काम तो यह है, कि ' समाज को ऐसे 
ढंग पर चलाया जाए, जिप्से अकाल वा दारिेद्रथ कभी देश था' 
समाज को न सताए, समाज का कोई भाग वा कोई भी 
व्यक्ति भूख वा दारिद्र्य से पीडित न हों । दूसरा काम यह 
है, कि यदि अकाऊ आही पड़े, तों उस को अपने पौरुष से 
दूर किया. जाए. । समाज के इस- आवश्यक कर्तव्य -की ओर 
भी वेदिक धर्म ही पूरा २ ध्यान दिलाता है- 

यत्रेन्द्रश्य वायुश्च सम्यधोचरतः सह । तंलोक॑ 


पण्य॑ग्रज्ञेष यत्र से दिनविद्यते ( यज्ञर०१२६ ) 
पैं उस देश की प्रदत्त जानता हूं, जहाँ इन्द्र और वाज्जु 
टीक +“ साथ चलते हैं ( एक दसरे के साथी होते हैं ) जहां 


बच, आय्य-जींदस | 


अकाछ दारिद्रध वा दुर्वकृता नहीं है । इस में अक्नाल दरिद्रता 
ओऔर दुर्वछता को समाज में न आने देने का उपदेश हैं। और- 
असो यो अपराद ग्रहस्तत्र सन्तवरास्यः । तत्न 
९४ अश् न |. रे 
सदिन्यच्यतु सवाश्चियात घान्यः ( अथर्व १४।३ ) 
अक्ाश्मय वहा जाकर निदास करे, जा बहुत चचक्ा 
स्थान हैं. वहा अकाल और दुबछता जाघुस, आर पाडा दने 
वाली सारी शक्तियें जाघुत्तं 


यहा अकारू आदे का अपने पॉरुष से दर करने का 
आदेश हैं| 


सेदिस्थांव्यद्धिरातिश्वान पवाचना । श्रमस्त- 
न्द्रीश्व मोहश्च तैरसूर्नासदधामि सर्वाच्‌ (अथर्वे <<९ 


भयकर अकाछू और दुर्वेखता, अलक्ष्मी, पीड़ा, श्रम, 
आछस्य, माह इन सत्र के समेत अपने सारे शाह्ुओँ. को मार 
हटाता है । 
ऋण का |! कण न छत्ता सब से उत्तम है, पर समाज में ड्॒त 
खाना | की आववब्यकता बहुत से छोगों को हुआ करती 
हैं; विश्वपत्तः च्यापारी इससे बहुत छाभ भी उठाते हैं। किन्तु 
सामाजिक जनों में ऋण- चुका देने का भाव अवर होना चाहिये 
कर काश विवाद उत्पन्न नहीं होता, और. ज्यवहंर सब ठीक 
चेछते है। इस विषय में वेंदिक शिक्षा चहुत ही उत्तम हे--- 


अपमित्यमग्न्तीतं यदास्मि यमस्य येन वलिना 


# अथाव यूमि अयात्‌ श्ूमि के चीचे दव जाएं ! - - 


ऋंण का चुकाना | १७७ 


च्रामि। इदं तदमे अनज्णो मवामि ते पाशान्‌ विच््त - 
वेत्थ सवोनू (अथवबे ६।११७। १2 /+ _ 

चुका देने योग्य, न दिया गया जो ऋण मेरे ऊपर है, जिश्न 
वलू बारे ऋण से मैं यम के अधीन हो. रहा हूं ( बिन चुकाय 
यम से अवदय दण्डनीय हूंगा ), हे अम्ने | उससे में अनंण हों 
तू सारी फांसों को खोलना जानता है ( सुझ वह मार्ग बता, 
जिससे में ऋण की फांसों से छूट )। 

इंहेव सन्‍्तः प्रतिदह्म एनजीवा जीवेभ्यो निहराम 
एनत्‌ । अपमित्य यजघासाहमिदं तदये अनणो 
भवामि । २। 

यहां ही होते हुए ऋण को हम चुकादें, जीतेजी जीते हुओं 
को चुकादें, अनाज को बदला कर जो मैंने खाया है, हे अंग्र 
है उससे अनृण होडें ॥ - 

: अनुणा अस्मिन्नन॒णाः परस्मिन्‌ तृतीये छोक़े 
हे कु हि है 2 5४> 5, दि 
अनणाःस्यामं। ये देवयानाः पितृयाण[रुंच लोकाः 
सवान पथो अचूणा आक्षियम 4 # । 

( हे -अंग्र तेरी कृपासे ) उप्र इंध छोक- में अँनण हों 
( उक्तमर्ण से. छिए. ऋण को चुकाद तथा वादेक ऋण, देव 
ऋण, पितू ऋण और ऋषि ऋण- “ संक्त हों ),' परकोक में: * 


अनृणं हों, ( अगले जन्म के लिए पुण्य का संचय करके युहां 
से चलें ), तीसरे लोक ( मुक्ति के विषय ) में अनण हों, जो 


तज्क्ष्ट आय्य जीवब॑न : 


मा पितदयाण और देवयान हैं, जन सव यागों से अनृण हो: 
“ क्र घास करें । 


बजनीय विषय । हा 
विवाह | पापमाहुयेः स्वसारंनिगच्छात्‌ ( ऋ्‌ 8० 
स्स्वन्ध सम १०१२ ) * 


उसकी पापी कहते हू, जो वाहेन स खुक्त हाता हे ६ 


ध्यभिचार | अश्ातरो नयोपषणो व्यन्तः पतिरिपो.न 
कानिपिय ) जनयो दुरेवाः | पापासः सन्‍्तो अनता 
असत्यो इदं पद मजनंता गभीरम्‌ (ऋ 2५५ ) . 
भाहयों से होन युवातियों की नाई भदकते हुए, पतियाँ से . 
द्वेप करने वाली स्त्रियों की नाई दुराचारी, धर्हीन, झूठे पुरुष, 
पापी इुए अपने लिए आप गढा खोदते हैं %६ जे 
न यातव इन्द्रंजूज़॒ठ॒नों नवन्दना शचविष्ठ वेयाशिः । 
स शधदरयोविषुणस्यजन्तोमों शिश्नदेवा अपिश ऋ: 
ते नः ( कु ७।२१॥ ५ ) हक 
है चलुवत्तम इन्द्र | मायावी हमें न धकेल सकें, न ही राक्षस ह 


ऐ अपनी चाहों से । हमारा स्वामी इन्द्र दर्जन को दवाएं. व्यभि- ' 
चारी हमारे यज्ञ थें , धर्मकार्यों में ) न छुस्तें । है 


_ एस वाजयाता पदुष्पदा यन्त्सषोता  परिषदत्‌ 


अऑगज्रप:-गहरस स्थान उत्पन्य करते हें ! 


वर्जनीय विपय | १७९ 


सनिष्यनं । अनवायच्छतदुरस्य वेदोष्नजिछश्नदे- 
वाँ अभिवर्षसामूत्‌ ( क॑ १० । ९९१ ३ ) 

बढ़ी पवित्र चाल से वह (इन्द्र संग्राम में जाता है, वह देने के 
फेएु दिव्य भकाश के जानने भें पूरा यत्नवान होता है, वह न 
रोका जाने वार व्यभिचारेयों को मार कर सैंकडों द्वारों वाले 
किले के कोप को वर के साथ दवाडेता है ( अर्थाव व्यभि- 
चारियों के श्रवछ किले भी धर्मियों के आगे टूट जाते हैं ) 

नदीद्शापनायुष्य छोके किश्नन विद्यते । 

यादहरदी पुरुपस्थेइ परदारोपसेवनम ( मनु ४। २३४ ) 

इस लोक में आयशु को घटाने बाला और कोई ऐसा कर्म ' 
नहीं है जैसा कि घुरुष को परस्न्ी का सेवन है | 
आल का] न मा मिमेथ न जिहीठएपा शिवासाखिभ्य 
निपथ. ) उतमहाममासीत । अक्षस्याह मेकपरस्थ हे- 
तोस्व॒त्रतामपजाया मरोधम्‌ ( ऋ १०। ३४ । २ ) 

यह न मुझे तंग करती थी, न क्रोध करती थी, मेरे मित्रों 
के लिए और मरे किए हितेपिणी थी, ऐसी अलुब्नता परनी को 
सब कुछ भुला देने वाले जुए के कारण मैंने तेग किया ( यह 
जुआरिये का पर्तान बतछाया है)... । 

द्वेष्टि श्वक्षूरपजाया रुणद्धि न नाथितों विन्द॒ते 
मर्डितारम । अश्वस्येव जरतो वस्न्‍्यस्य नाह विन्दामि- 
कितवस्य भोगस्‌ । ३ । 

सास द्वेष करती है, पत्नी रोकती है, याचना करता हुआ 


श्द० आय जीवन । 
सहायक को नहीं पाता “ हुए वहुसूल्य घोडें' की साई मैं .' 
ज्ुभारय कू [छए नाग नहां देखता हू है 

अन्ये जाया परिछशसन्त्यस्थ यस्याग्रघदवेदने 
बाज्यक्ः । पित्त माता आतरएनमाहुनजानीमो 


नयता बद्धमेतञ्ू ॥ ४ ॥ 


बलबाव जुआ ।ज- को प्यार करता है, उप्की स्त्री को 
दुसरे स्परी करते हैं ( दस्कादि खींचते हैं ) पिता माता भाई 
इस को कहते हैं, कि हम इसको .नहीं जानते हैं, इसको बांघ 
कर लेजाओं । ह 
जाया तप्यते कितवस्थ हीना माता पश्रस्य चरतः 
कस्वित्‌। ऋणावा विभ्यद्धन मिच्छमानों उन्‍्येषासस्त 
सुपनक्तमाति । १० । 
उऊआरिये का पत्ती ( धन मान से ) हीन*हुई तपती रहती 
हैं। माता छुब्र को कहीं फिरता देख तप्त होती हे, -जुआरिया 
अंप्रणा हाकर ६ उत्तमण से ) इरता हुआ धन चाहता हुआ रानें 
केश आरा के घर जाता हे (चोरी करता है )। ५ 
अक्षमीदीव्यः इपिमिंत्‌ ऋृपस्व विस रमस्व वहुमे- 
न्यमानः । तत्र गछः कितव-तत्र जाया तन्मेविचष्ट 
सावतायमथः | ३॥ 


जुआ मत खेल, खेती कर, इस धन को ही वहुत मानता 
बडे भ्े 


इस इसी ये आनन्द मना, हे जुआरिंये इस में गौएं हैं (पेइंवर््य 
मिलेगा ) इत में स्त्री है ( स्त्री मिलेगी, सती रहेगी और प्यार 


है है 
वर्जनीय विंपय ।.. ' भ्द्धर्‌ 
' करेगी ) यह रहस्म सुझे स्वामी सविता ने प्रकाशित किया है । 
प्रकाशमेतव तास्कर्य यद देवनसमाव्हयों ) 
तयोनित्ये प्तीघात नृपातियत्नवान, भवेत ( मु ९।२२२ ). 
: अभाणिभियंत कियते तकोके. बृतमुच्यते । 
* आणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाव्दयः । २२११ 
यह पत्यक्ष चोरी है, जो जुआ और समाव्हय है, इन दोनों के 
रोकने में राजा पूर् यत्त करे | ३६०। अप्राणियों ( ने कौ 
आदि ) से जो खेला जाता है, वह छोक में जुआ कहलाता है, 
और जो,माणियों ( वटेर, कुक्कद, मेंढे आदि ) से खेला जाता 
है, बह समाव्हय कहलाता है । या, 
' झूतमेतव धुराकरुपे द॒छ वेरकर महत । 
, तस्माद यूद्व न सेवेत हास्यार्थमापे बुद्धिमाव। २२७। “+- 
यद्द ज्जुआ पृर्वकाछ में बडा ब्रैर कराने वाढ्म देखा गया है. इस 
लिए बुद्धिमान पुरुष जी वहलाने के लिए भी ज्ञुआ न खेले । 
छय आदि ] न सस्वोदक्षो वरुण क्षतिः सा खरामन्ड- 
का निषेध.) लिभीदकों अचित्तिः । अस्ति ज्यायाव्‌ 
कनीयस उपोरे स्वभर्च नेदनतस्थ प्रयोता ( ऋश७। 
८६5६29. जल पर 
*.. ह वरुण यह भटकना अपने स्वभाव से नहीं, .किन्तु- खरा, 
क्रोध, जुआ और जज्ञान है, है वडा छोटे के निकट ( अर्थाद 
प्रवछ दुर्वेछ को दचा छेता है, इससे मेरे विचारों को सुरा आदि 
में भटका दिया.) स्वप्न भी पाप का मिदाने बाछा नहीं है (पाप 
के सेस्कारः जब तक समृल नाश न दो जाएँ, स्वम्त में भी चेन नहीं 


१८२५ “ आय्य-नीवन।| 


हैने देते)॥ इस में छुरा, कोघ, जुआ और अज्ञान को पाप का 
ः अवतकत होने से बनैदीय ठहराया दे 
परस्पर को सहायता 7 र 
* प्माज का कोई भी व्यक्ति दीनता में न रहे, . इसके लिए 
दीनों अनाथों की सहयता करना और मित्रों तथा बन्चुओं की 
आठ समयों में सहायता करना सामाजिक धर्म का अंग हे. । इस , . 
विषय में वेद भ्रगवात का उपदेश इस प्रक्तार है--- 

न वाउदेवाः क्षुबमिद्वर्ध दुदुरुताशित सुप्गच्छ- 
न्ति रत्यवः । उतोरायिः एणतोनोपदस्थत्छताएणंन्‌ . ' 
मर्डितार-न विन्द॒ते ( ऋण १० । ११७१ ६ ) 

: इधर देवताओं ने भूख को ही मत्यु नहीं बनाया, तृप्त हो , 
कर खाने वाले को भी मृत्यु आपकडती है # | उधर देंने 
वाले का धन खुट (चुक) नहीं जाता, और जो दान से मुंह 
फेरता है, वद भी अपने लिए सहायक नहीं पाता है. - 


( परमात्मा उस्ती को सहायता देते हैं जो दूसरों की सहायता . 
करता है ) 


यआधाय चकमानाय पित्वो5न्नवानत्सच झाफ- 
तायोपजम्सुषे। स्थिरंमनः ऋूणुते सेचते पुरोतोचिंत 
स मांडितारं न विन्दते २। 

वह, जा अज्नवाव हसकर, रोटी की कामना से शरण में 


गा % इसलिये, किसी को यह कह- कंर मत टालो, कि मस्ने- के 
फ८ ही इसको इंइवर ने भूख में डॉल है । 





परस्पर की सहायता । श्८ं३ 


' आए दीन, अनाथ और दुखिया ( विपद्‌ ग्रस्त) के लिए अपना 
मन कड़ा करकेता है और उसके सामने स्वयं ( भोगों का ) 
सेवन करता है, वह कभी अपने लिए सहायक को नहीं' 
पाता है । २१ 

स'इृद भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते 


कृशाय। अरमस्मै मवातियामहता उत्तापशिष्ठ ऋुणुते 


सखायग्‌ । ३ 

उदार वही है, जो दुर्वछ हो घूमते हुए अन्मार्थी पात् को 
अन्न देता है, ऐसे घुरुष को युद्ध के बुलावों में सिद्धि ( सफ- 
लूता ) मिलती है, और विरोधियों में मिन्न मिलते हैं (वा आने 
घाली विपात्तयों के लिए सहायक उत्पन्न कर लेता है ) | 


नस सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सच- . 
मानय पित्व+ । अपास्मात्‌ प्रेयान्नतददोकोअस्तिएण- - 


न्तंमन्यमरण चिदिच्छेत्‌ । ४ । ' 


बह सिनत्र नहीं, जो साथ देने वाले हिले मिले मिन्र.को 
( सहायता के समय ) सहायता नहीं देता है | ऐसे पुरुष से वह 
' मित्र अलुंग हो जाएगा, क्योंकि वह झब उसका ठिकाना नहीं 
रहा, वह किसी दूसरे सहायता देने वाले का दूंढंगा, चाहे वह 
पराया हो ( इस रहस्य के भ्रुर जाने से हमारी जाति वहुतः 
अपनों को परायों में मिला चुकी है )। - 
परणीयादिद नाचमानाय तंव्याज्‌द्रार्धीयांस मजं- 


१८४ आय्ये-जीवन । 
परयेत पन्थास्‌ । ओ हि वर्तन्तेरथ्येव चक्राइन्यमन्य , 


सुपतिष्ठन्त राय+ । ५ 

घनात्य को चांहिय, के अथा याचक का यथाशाक्त 
अवृव्य देवे, आर अपनी दाष्टू चड लम्ब मागे पर रवखरः क्यांक 
घन रथ के पाहय का तरह घधमते हें, आज एक क पास हैं, ता 
करू दसर के पास जात ६ 35५7 


मोघमन्ने विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवीमि वधइत्‌ 
स तस्य । नायमणंपुष्यति नो सखाये केवलाधो 


भवते केवछादी । ६ । 


बह मूर्ख अन्न को व्यय छाभ करता है, में सत्य कहता है, 
बह तो उस का नाक्ष है! हैं, जो न ही ईच्वर के मार्ग पर लमाता , 
है, न ही मित्र को सहायता देता है, अक्रेला खान वाल निरा 


प्राप बनता है । 
कप्रन्नित्फाल आशितः कृणोति यज्न ध्वानम-. 

पबृइसक्ते चरित्रेः । वदन्‌ ब्रह्माप्वदतो वनीयान्‌ -- 

पृणन्नापिरणन्त मसिष्यात्‌ । ७। 


भूमिकी कपण करता हुआ ही फाछा डंस्त अन्न को उत्पन्न . 
करता है, जो हम खाते हैँ, चछता हुआ ही पुरुष * अपने पाओं 
से मा को काटताहै, घममे बतकाने वार आाह्मण चुप रहने वाले से 

जि मम 008: 502 356: ककई 


# साचधानी से अपने सविष्य पर हष्टि रचफुसे, क्या जाने उसे 
भी कसी आवद्यकता पड़े | 


परस्पर की सहायता १ ज्टण्‌ 


श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सहायता देने वाला बन्धु सहायता न देने, 
वाले को पीछे छोड़ जाएगा ॥ 

तात्पये--जेप्त फाले की सफलता .कपैण में ही है, पाओं 
की सार्श के कार्दले में और जाह्मण की सत्य के अचार में, इसी 
भकार जन्धुत्व भी वन्धु को सहायत्ता देने में ही सफर होता है, 
अन्यथा बन्धु अवन्धु है । 


एकपाद भूयों झिपदो विचक्रम छिपात्‌ जिपाद 
मभ्येति पश्चात्‌ । चतुष्पादेति छिपदा मभिस्पेरे संप- 


श्यन्‌ पडन्करीरुपीतष्ठमानः । <। 

एक पाओं वाला दो पाओं वांछे को उल्लंघ जाता है, 
और दो पाओं वालछा तीन पाओं वाले को पीछे छोड़ जाता है, 
चार पाओं बाला दो पाओं वालों के बुछाने पर उनकी पांचों 
( अग्व॒ुलियों ) की ओर देखता हुआ उनके सामने आखडा' 
होता है । 

आशय यह है, कि धन आदरणीय अवद्य है, पर धनवान, 
को यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि धन ही आदरणीय है 
जसे पश्च॒ चार पाओं रखते हुए भी दो पाओं वालों से निरृष्ठ 
हैं, और बूढे तीन पाओं रखते हुए भी (दो पार्ओो ओर तीसरी 
लाठी टेक कर चलते हुए भी ) दो पाओं वाले युवा पुरुषा से 
पीछे रहजाते हैं । ऐसे ही हो सकता है, कि घन में पीछे रहा 
हुआ भी हृदय की उदारता सें धनवान से आंगे हो, .इसलिए . 
धनी को धन के. अमिमान सें किसी का अनाढर था घृणा कभी 


नहीं कश्ना चाहिये। 


३८६ आश्य-जीवन । 


समो चंद्धस्ते न समवावष्ट: समातरा चिन्न 
समर इहात। यमयाश्वन्न समा बीयाण ज्ञाता चित्‌ हे 
सन्‍ताी ने सभ एणातर | ५९ _ - 
एक जेंसे भी दोनों दाथ ( दायां वायां,) एक वरावर' 
काम नहीं करते, दो घेनुएं वछडों की माता होने में एक वरा- 
वर होकर भी दूध देने में एक वरावर नहीं होती हैं, जोड़े उत्पन्न 
हुओं की भी शक्तियां एक छुल्य नहीं होतीं, एक जैसे बन्घु हो 
कर भी एक जेसी सहायता नहीं देते है । 5 
आद्यय यह है, सहायता देने में कभी एसा नहीं देखना 
चाहिये, कि जैसा में इसका वन्धु है, वैसा वह दूसरा भी है, जब 
वह नहीं देता, तो में क्‍यों ढूं, वा, वह थोडी देता है, तो में 
अधिक क्‍यों दे, क्योंकि शाक्ति ओर उदारता सव में एक जसी 
नहीं हुआ करती, जिस को भगवान ने समर्थ वनाया है, और 
सहायता दन बाला हृदय दिया है, बह क्यों दसरों का ध्यान करे । 
स्नामाजिक प्राथना | 2 
आ बाह्मन्‌ बाह्मणो बह्मयवचसी जायतामाराशे 
शजन्यः श्र इपव्यो5तिव्याधी महारथोजायतां दोग्धी 
वचवादाउनड्वानाशु: सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु २- 
थष्ठाः सभेयो शुवा5स्थ यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे सनिकामे स्‌ः पर्जैन्यो नबपतु फूलवत्या न आपि- 


' बयः प्रच्यन्तां योगक्षेमो नः कृत्पताम्‌ € यंज्भु० . 
देश | शछ ) 


साधाजिक प्राथना । _ दक 


हे अक्मद, | हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण त्रह्मवर्चसी उत्पन्न हो, 
क्षत्रिय श्रवीर शस्त्रास्‍्च्र में निपुण पूरा बींधने वाला महारथी 
उत्पन्न हों, पेनु दूध देने वाकी, बेल ( वोझ वा इल ) खींचने 
बाला, घोड़ा शीघ्रगामी, स्त्री सोन्दर्यव्ती और पति घुनवती 
हो, इस यजमान के घर जयशौलर, रथी, उमंगों से भरा हुआ 
बीरघुन्न उत्पन्न हो । समय समय पर मेघ वरसे, हमारी ओपधियें 
फलों से रूदी हुईं पह्नें, हमारा योगक्षेम ( जरूब्च का छाभम और 
लब्घ की. रक्षा ) सदा समय वना रहे । ह 

स्वामाजिक व्यवहारों की व्यवस्था और सामाजिक एकता । 

जो २ सामाजिक धर्म' वेद में स्फुट और सविस्तर वर्णन 
कर दिया है, वह सावेदेशिक और सावकालिक है, अतएव 
सर्वद। उस्ती तरद्द पालने योग्य हैं। और जिसका मूलमान्न है, 
उसका मूछ सार्वदेदिक और सावकालिक है, पर विस्तार देश 
काल की अपेक्षा से भिन्न * हो सकता है, तथा णो सर्वथा 
अनाम्नात दे, चह भी देशकाछ की अपेक्षा रखता है, ऐसे सामा- 
जिंक व्यवहारों में -धर्ममर्योदा बांधने की आज्ञा वेद स्पष्टरुप 
से इस प्रकार देता है--- 

संगच्छध्य॑ संवदर्ध्व सं वो म्नांसि जानताम्‌ । 
देवा मार्ग यथापूवें संजानाना उपासते ( ऋण ३०। 
१९१ ३१ २ ) 

( है मलुष्यों ) तुम इकड्ठे होवों ( सभाएं बनाओ ) आपस 
में सवाद करो ( ज्यथ झगढा वा वितण्डा कभी न करो, ने द्दी 
राग के बशीभूत दो कर किसी का पक्षपात्‌ करा, ने दढप के 


- एृढढ - आय्ये-जीवन । 
वद्ीमूत हो कर किंधी के विरुद्ध जाओ, किन्तु राग द्वेष छोढ' 
कर सत्य केवल सत्य पर पहुंचने के छिए. कहो सुनो ) ठुस्तारे 
पत्र एक ज्ञान बाड़े दो ( संदाद करके सब के सव एक ही सत्य 
ज्ञान पर पहुंचो, अयवा एक दी निणय पर पहुंचो ) जिप्र प्रकार 
पहले विद्वानों ने पेकमत्य हो कर धत्त .और ऐश्वय का सेवन 
या है ( देते ही तुम करों )॥ -' 

समानो मन्त्रः समिति: समानी समान मन 
सहतचित्तमेषास्‌। समान॑ मन्त्र ममिमन्त्रये वः समाने 


न वो हविषा जुहोमि । ३। । 
तुम्हारा मन्त्र एक हो, सभा एक हो, मन एक हो,. ओर 
सांच एक हो, एक ही प्रम लक्ष्य ( उचरोत्तर छन्नाति का लक्ष्य) 
तुम्हारे मापने रखता हूं, एक ही यज्ञ (स्व की डच्चाति का : 
भापक कप ) तुम्हारे छिए नियत करता हूं । 


नव आक्ृतिः समाना हृदयानि वः। समो- 
नमस्ठु वो मनो यथा वः सुसहासति 4 ७ 
तुम्हरा प्रकल्प ( इरादा ) एक हो, तुम्हारे हृदंय एक हों, 
एम्हारा सत्र एक हो; जिधसे तुम़््रा शुभ मेरू सदा बना रहें! . 
तमज ० चढ़ाते के लिए ययी मीषा भागे है-एव जादेश।। 
एप उपदृशः । एपा वेदोपलिपषद । एस दरुशासनम् । ,एचसुपा- 
ततज्यय। एक्सुचतदुपास्यव-्यह (सगवाच्‌ का)आदेश हैं। यह उप- 
3 है यह पैद की उपनिषदू ( रहस्य, मुझतास्पर्य, परमतात्वर्य -) 
है। यह अनुशासन ( शिक्लां ) है। इस पर संदा चलते रहो । 
टीक. इसी तरह यह तुस्दारे अनुष्ठान के चॉन्य है । ह 


सामाजिक व्यवहारों कीः व्यवस्था ' ध्कटरए 


यह मार्ग है जिस पर चलने से हमारे पूर्वजों की दिन दुगनी 
रात चौगनी उन्नति होती रही है । और इसी मा से भटक 
कर हम अवनाते के गहे में गिरे हैं। और यहीं मार है, जिस 
पर अब फिर आएूद दो कर इम अपने खोए हुए ऐद्वय यश 
ओर तेज को पुनः भाप्त करने की आशा रखते हैं। आओ इस 
सास पर फिर आरूठ होचों और अप्गे वढो ॥ 

«इन मन्‍तों में समाज का हित साधन करने के लिए केसा 
सच्चा गुर बवला दिया है, कि जितने पकार के कार्यावभाग 
हों, उत्तनी ही। सभाएं उपत्भाएं चनाओो, और एक दूसरे के 
विचारों को छुन कर सब को मधकर सचाई निकाली, ओर उस 
में सब एकमत दो जाओ । 

पृ आये ऐसी ही सभाओं के द्वारा सब भकार के निणेय 
किया करते थे | इन सभाओं में से धर्म निर्णय के लिए जो सभा 
होती थी, उत्तकी बनावट भगवान मनु इस भक्रार वतलाते हैं-- 
, अनएस्नात्तेषु धर्मेषु कर्थे स्थादिति चेद भवेत । 
ये शिष्टा जाह्मणा ज्ञयु), स धर्मः स्याद दाड़ितः । मु १२। १०८ 
धंमणरधिगतो येस्तु वेदः सपारिदृंदणः | 
ते शिष्टा भाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्ष हेतवः । १०९ । 
दशावरा वा परिषद्‌ ये धर्म परिकर्पयेत । 
ज्यवरा वापि हलसस्‍्था ते धर्म न विचारंयेद | ११० | 
ब्रैविद्यो देतदुकस्तको नेरुक्तों धर्मेपाठकः । 
लयवचाअ्रमिण; पूर्व, परिषद स्याद दरकशाचरा । ११५१॥ 
ऋग्वेद विद यज्ुविच् सामवद विदेवच 
घ्यवरा परिपणजज्ञेया धर्म सदायानिर्णये ।| १९२ । 


ज९०  आद्यं-मीदन $ 
एकोपे वेदाबिद धम ये व्यवस्येद द्विजोचमः ) 
स विज्ञेय+ परो धर्मों नाज्ञा नाम्नादितों 5जुतै! । २१३ । 
अन्नतानाम मन्न्राणां जातिपान्नोपनीविनाम । 
सहसखद्यः समेतानां परिपत्व न विद्यते । ११५७४) 
ये चदन्ति तमोभूता सूर्खा घमे मतद्विंदः । 
तत्पाएं शवधाभूत्वा तद्क्तनांथि गच्छातें ।.११८ | 


साक्षाद न ववराए गए धर्मों में केसे निणय हों, यदि यह 
संशय हों, तो ( समाधान यह है ) कि उम्र में दिष्ठ प्राह्मण जो 
कहें, वह निःसंद्ह धर्म जानना । १०८ ॥। ( शिष्ट आह्मण कोन ' 
हैं इसका उत्तर देते हैं ) जिन्होंने मर्यादानुसार फेलाब समेत 
( ब्राह्मण अंग उपांग आदि समेत ) वेंद पढा है, और वेद के 
विषय का भत्यक्षतुल्थ नि#चय करा सकते हैं, वे शिष्ट बाह्मण 
जानने चाहियें। १०५ । ऐसे शिए श्राक्मणों की सभा, जिम्र में 
न्यून से न्यून दस सदाचारी प्राह्मण विद्यमान हों (दस का कोमे 
हो ) ( ऐसा हो न सके) तो न्यून से न्‍्यून तीन अवध्यमेव हों, 
'बह, जो धम्र नियत करे (मर्यादा बांधे ), उस धर्म को न दिलाए 
। ११० ॥ ( दश्ावरा-दस.' के कोम दाछी सभा कैठधी हो 2) 
अलग + ऋचा, यजु, साम के जानने वाले ( तीन घुरुष ) एक 
जैयायिक, एक मीमांसक, एक नेरुक्त, एक धर्मशास्त्री, ओर 
तीन पहले आश्रमी ( अर्थात्‌ एक बह्मचारी, एक ग्रहस्थ, एक 
वानमस्थ ) यह दश्यावरा परिषद है । ५११। ( ज्यवरा सभा 
केसी.-हो$-) धंमनवेषयक सेशय मिटाने में एक ऋगेद का 
जानने बाछा, एक यज्ञुवेंद- का जानने वाला और एक सामवेद ' 
का जानने वाला यह ब्यवराःपरिषद्र जाननी चाहिये *९%5६। 


सामाजिक व्यवाहारों को व्यवस्था । १९१ 


( ध्यबरा भी न हो, तो चारों ) वेदों का जानने वारा एक भी 
घाहमण जिस धर्म का निरचय करे, वह उत्तम धमं जानना 
चाहिये, न कि दस सहसख्र॒ आविद्वानों से कहा हुआ । २११ ॥। 
( क्योंकि ब्रह्मचय्ये--) त्रत से हीन, बेद के जानने वाले, जाति 
सात्वारी ब्राह्मणों के सहखों के मिलने से भी परिषद्‌ ( धर्म 
की पेचायत ) नहीं वनती है । ११४। जो स्वये अन्‍्धरे में 
भटक रहे हैं, धर्म को जानते नहीं, ऐसे सूर्ख जब धर्म की व्यवस्था 
देते हैं, तो चह सोगुना पाप बच कर व्यवस्था देने बालों कों 
लगता है । २१८५। 

धन्य वह समाज है, जिसके नेता इस प्रकार समाज की 
जच्नाते में रत रहते हैं । 

यह आयों के छोकिक जीवन का वर्णन समाप्त हुआ ! 

अब दूसरे भाग में आयों के दिव्यनीबन का वर्णेनहोगा । 





६ के) 

(२)पां उयशास्त्र-ऊे तीन घायचीन अन्य ४४) (५) वेदान्तद्शन 
साप्य बडा सोलकर लिखा छुआ ३॥) (३) नवदर्शनछंग्रह १) 

(४3) आये दर्शन (८) क्‍्याण भवेशिका ॥४) 
(३०) बालव्याकरण-हदिन्दी भाषा में खंस्छत छा बडा सरत 
ज्याफरण | इस्त पर गावनमसिन्ट ने २००) इनास दिया दे । मिडल 
स्कूलों में पढाया जतप् है ॥ सुद्य ॥१ 
' (११) सनुस्छात्ति-मकछुस्मृति का ऐेस्टा साप्य ओर छहीं नहीं 
छपा। खालने चात्ती हर पक्क चात खोनी गई कु । स्क्‍स्कछन स्मी 
छुशाना जो स्पात शान्कार्पफ छू, उस ग्यल मेक का आशा झथा पधिगरवन्या लिया 


छ., आर पन्नम्न २ दत्ता के छा पवखिधरा फा शाम्मणो तनत्तम्त म्क््ती रच्धाले 
से मल हे | उल्लका पता दिया 8 । चिॉषयसूचा, इतल्लाक सूच्ा सयथ 


स्ताथ हे | तिघ पर भी सल्य फेचल छ) 
- (१५) निरूक्त भाष्य-इल पर २००) इनास मिछा दे । सुल्य ७) 
(१३) पारस्करशहासत- * शा) 


(१७) आयपक्षमदरायज्ञपडाति ५॥. (१५) आर्य जीवन *॥) 
(९५२) चंद पदेश--) (१६) रवाध्याययज्ञ-ता) (१७) सतफन्टजीवन 
ऐ (१८) पभ्राथिनए पुस्तक -) (१९) बेदेक स्तरत परएथना हू) 


प॑० आयमऊनि छत एसतकें।'* 


(९) न्यायाये साष्य शा | ०) थोगद बन व्य'स्प-भाष्य ।) 
9... क्ः 
(२) चैज्ीपकाये साप्य २५) | (१०) चेशचिल्त दृशेन प्रशस्त 
' (छ) घेदान्तायें सापय छ) पाद आष्य #) 
(४) सीमाँसाय झाच्य, <ो ल्िकखों के दस शुरू. ॥) 
(५) रामायण ७) | अग्निद्दो्राव्याख्या ( श्ों० चाव्द- 
“(छ दलों उप्निषद्ध * ' छ क्लष्ण छत ) २ 
(७ घड़्ूदरश्यनाद . ॥) [ (१९) चाछ राम फथा पे 
के । (५२) सफन्‍्ठता व्की ऊँजों ४) 


मिश्रित छुस्तफे १ 
(८) योर दर्शन भोजतदूरस्ि-टीप्ला 
प० सीम छेन ' ९0) | (११) फेंचल-शिक्षामदकद्ा नयों ) 


(१३सनिप्यपुराण की पदडताक ) 


५: आज 


सख्ती शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक | 
(१५) द्रौपदीसत्यमामा संवाद) । (६०)राजस्थानफ़ी वीररानियां॥) 


(१६) पतिद्ता दमयन्ती . &) | (२१) रामायेण सरूरकछ भाषा श्र 


(१५७) सती साधिन्नी -. !) | (२२) चिताड़ फा शाकफा . ॥: 
(१८ मद्नविछाप +-) | (२३' राजपूतनी करा विवाद्द ७)' 
(१५) सच्ची रित्रियाँ , ॥>) (२५७,मैचेयीयानज्नचव्कक्‍्य र॑बाद १०) 
(२४५) भारत की चीर विदुषी | (३६५) सारतीय यिशष् इसा »/)॥: 
स्घ्नियं 0) । (३६) ऑफार फी उपासना “) 
मिश्रित पुस्तकें (३७) नीति संझदद |) 

(२६) चनिता प्रयोध 089) । (३८) सूर्ति-पूजा खण्डन ,“) 
(२७) सबसे पभाछि ७&) | (३०) उल्लति पहकछा सखराग 
(२८) चारूदष्त [पन्यासों (७४०) सत्यार्थ प्रफाश कौष ॥) 
(२९) झछुद रामायण र्‌) (४१) अबलछा घ्मे द्पण ल्‍) 
७ (६३०) धृष्ठान्त स्तागरः ॥७) | (७२) जीवन यात्रा दो भाग £)# 
(६३९) सवरासित जाविन 0) | ४३' शुल्दरुता भजन ) 
(४२) दवन मन्झ बड़े )॥ | (88) भानथ घमं सार. ॥) 
(४६) दिजयदशमसमी £)॥ | (छ५/ पञ्ञाब फा चर्णन # 
३४) नमस्ते प्रफ्ाद्ा “,॥ | (४६) जिछा छादौर का चर्णन &) 


स्तब भष्गर पे रंगीन सन्‍्छ दो दो पैसे _ 


हिन्दी और संस्कृत की सब प्रकार की पुस्तकें 
मिलने का एक मात्र पता--- 


मैनेजर आप अन्थावलि लाहौर 


